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शरा कतल्य पंच का, महत्ता. सणतादं। 


स्यू छ 


यज्ञोपत्रीत संस्कार 


प्राचीन ऋषियों ने जर्हा समाजिक सुव्यवस्था 
के लिए वणं-उयवस्था प्रचलित की थी, वहाँ 
शारीरिक शुद्धीकरण के लिए उन्ोने साल संस्कारों 
की भी व्यवस्था की थी। उन सोलह संस्कारो मेँ 
पदा हाने से मृत्यु होने तक सभी आवश्यक तथा 
परिवतनशील अवस्था आग दै । उपनयन मी 
उनम से एक संस्कार है। इसे हम वेदारंभ या 
व्रिद्यारंम संस्कार भी कह सकते है । 

वेदिक युग में हमारी शिक्षाका प्रमुख अंग वेद 
थे । प्रत्येक द्विज का यह क्न्य सममा जाता था 
कि बह वेदाध्ययन करे । इसका परिणाम यह था कि 
भरत समूचे चिश्र मे शिरमौर गिना जाता था। 
विज्ञान, कला, आध्यास्मिक विद्य, किसी मी दृष्टि 
मे देख लीजिए समी मे उति के शिखर पर था। 
अपनी वैज्ञानिक उन्नति पर अभिमान करने षाला 
पश्चिम अमी तक उस प्राचीन पूरब से बहुत पीय 
है । यह सव वेदों को शिक्षा.का प्रताप था। 


(२) 

वेदों को समभना ओर उसकी तह तक पहुंच 
कर मोती निकाल लाना कोई हंसी खेल नदीं था । 
यह प्रतिभावान्‌ व्यक्तियों क! ही क।यं था । इसलिए 
गुरुजन वेदों की शिक्षा के उम्मेदवारों की भली 
प्रकार जच कर लिया करते थे कि अप्रुक विद्यर्थीं 
इस योग्य है या नहीं । क्योंकि कुपात्र के साथ बेकार 
की माथाप्री के लिए समय उन क्रपियों के पास 
कहँ था । इस आंच मँ जो उम्मेद्वार उनकी कसौटी 
पर खरे उतरते थे वदी वेदिक शिक्षा के अधिकारी 
सममे जातेथे रौर सार्टीफिकेटके रूप में किष 
या किसी ओर रूप मे, उनको यज्ञोपवीत ( जनेः ) 
धारण कराया जाता था । जिन विद्याथियों के पास 
यज्ञोपवीत ( जनेड ) होना था वही वेद्ाध्ययन कर 
सकते थे । 
, आजकल शिक्षाका रूप वरिलकुल परिवत्तिन 
दे । ज्ञान-विज्ञानकातो प्रश्न ही नहींहे, केवल अक्षर 
इानकादही हम शिक्षा समभते है ओौर उसका 
अधिकारी स्छरूल आज कलतो वदी है जिसके पास 


( ३ ) 
देने के लिए भरपूर फीस हे ओर श्युशन कराने के 
सिए रूपया हँ; अतः पेसे वातावरणे मे यज्ञापवीव 
( जनेड ) कौ उपयागिता हीक्या हा सकती हं। 
फलतः इसका प्रभाव हमारे हृदय से विलक्कुल उठ-सा 
गया हे | अवतो यह कच दकियानूसी व्यक्तियों 
मे कवल ब्राह्मणत्व या दिजत का चिह्वमाच द्यी रह 
गया हें । कितु इसका परिणाम भी यहीह्रादह॑जी 
होना चादि । हम अन्ञानांधकार मे भरकते पिते हे 
ओर विश्च रंग मंच पर असभ्य, मूं, अपटु श्रौरन 

जाने क्या क्या सममे जति हें । 
दि वास्वमें हम अपने प्राचीन स्वप्रोंको साक्षात 
देखना चाहने ह, यदि हम संसर में स्वतंत्र रहना 
दते है, यदिहम चाहने कि संसारम हमे वदी 
गौरवशाली पदप्राप्रदहाजो बवदिक कालमेंथा 
तो हमें फिर उसोवेद्‌ की शिक्षा का पुनर्निमाण 
करना पड़्गां ओर उसहे लिय यज्ञापवोत संस्कार कां 
फिर वही मग्व देना पड़ेगा जा हम पहले देने 
भ्र, हमे इस श्ट जन्म ॐ ब्राह्मफत्व को मिटाकर सञ्च 


( ४ ) . 
रौर गुण, कम, स्वभाव क वेदार्थी जाहम्‌ कमारो 
को -खोजन्स पेना ओर वेदिक शिश्वा देनी हागी । 
हमे उसी प्राचीन प्रणाली क! भान करना होगा ओर 
गुरुङकलों की प्रथा चद्‌ करनी होगी ! वरना तो हम 
सदियों से मूखं रौर गुलाम कषाये जा र है ओर 
फेसे ही केहाते रहगे । इसमे किस का चारा क्या दै ! 


इस पुस्तक के ल्वापने का कारण 

इसको विशेषता यह है कि प्रत्येक छत को अलग 
अलग दुटि दिया गयां है रौर जो मन्बर जहा बोलना 
चाहिये वर्हो पर ही श्र्थात्‌ सं्क्रार क्वि से लिख 
(हाप) दिया है इससे उन कराने बालों को जो अधिक 
जानकार नहीं हैँ संस्कार करने में सद्लिथत मिलतो 
द॑। यह संस्कास्ऋपि दयानन्द्जी को सेस्कार विधि 
से लिखादह। 

र्मान 

यज्तोपवीत ( जनेड ) चन्दन, समिधा, साभिग्री 
धरत कपुर, भात धौती लंगोट अगोद्धा १ थाली दश्ड 
खङ़ाऊ सन (हूतली) असन मेखला द्विपा केसर । 


अ्रथोपनयन # सस्कारविधि 


वक्ष्यामः 
अचर प्रमाणामि-अष्टमे वव ब्राह्मणएमु- 
पनयेत्‌ ॥ १ ॥ गर्मा्मे वा ॥ २ ॥ एका- 


श सत्रियम्‌ ॥ ३ । दादश बश्यम्‌॥ ४॥ 
आषोडद्राद्‌ब्रद्यणएस्याननीतः कालः ॥५॥ 
आटाविशात्लच्रियस्य, अचतुःवशाह्‌ श्यस्य 
छल ऊध्व पतितसावित्रीका भवन्ति ॥६॥ 

अथः जिस दिन जन्म हुआ हो अथवा जिस 
दिन गभं रहा हो ठस से ८ (आखव) वषं में ब्राह्मण 
के. जन्म वा गमं से ग्यारहवे वषं मं क्षत्रिय के रौर 
जन्म वा गमं सरे बारहवे वधं में वेश्य के बालक का 
यज्ञोपवीत करं, तथा ब्राह्मणा के १६ (सोलह) क्षत्रिय 
के २२ (बाईस) अर वेश्य के बालक कौ २४ (चाबीस) 


उप नाम समीप नयन अर्यात्‌ प्राप्त कसना बं दोना । 





२ उपनयन संस्कार 


सेपुवं २ यज्ञोपवीत चाहिये यदि पूर्वोक्तं कालम 
इनका यक्लोपवीत न हो तो वे पतित माने जावे ॥ 

प्लोकः- च्रह्मयवचंसकामस्यं काथ वि- 
प्रस्थ पञ्चमे। राज्ञो बलार्थिनः षष्टे वेरय- 
स्येहार्भिनोऽष्टमे ॥ १ ॥ 


यह मनुस्पेति का वचन ह कि जिसको शीघ्र 
विद्या बल श्मौर व्यवहार करने कौ इच्छा हो ऋौर 
बालक भी पदनेमें सप्रथं हए हों तो ब्राह्मणं के 
लड़के का जन्म वा गभे से पाँचवं क्षत्रिय के ल्के 
काजन्मवागभसेद्धु>े ओर वेश्य के ल्के का 
जन्मवा गर्भसे अख्वें वषं मे पल्ञोषवौत करं परतु 
यह बात तब सम्भव हे कि जवे बालक की माता रौर 
पिता का विवाह पूणं ब्रह्मचय के पश्चात्‌ ह्र होवे 
उन्हीं के फेसे उत्तम बालकश्रेठवुद्धि रौर शीघ्र समथं 
बढ्नेवाले होते हँ जब बालक का शरीर ओर बुद्धि. 
पेली हो किं अब यह पद्नेके योग्य दुश्रा, तभी 
यज्ञोपवौत कर देव- 


उपनयन संस्कार 
1 ३ 
यज्ोपवीत का समय--उत्तरायण षूं ्रौर-- 
वसन्ते ब्राह्मणसुपनयेत्‌ । ग्रीष्मे रा- 
= ७ 
जन्यम्‌ । शरदि वरयम । सवकालभङे ॥ 
यह शतपथ ब्राह्मण का वचन हे । 
अथः-त्राह्मणा का वसन्त, क्षत्रिय का ग्रीष्म 
रौर वैश्य का रार्दूकतुमें य्लोपवीत करं अथवा 
सव ऋतुः्रों मे उपनयन हो सकता हे इसका प्रातः 
कालरी समय 
पयोत्रलो ब्राह्मणो यवागूत्रतलो राजन्य 


त्रामिक्ताचलो वंडयः ॥ 

यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है ॥ 

जिस दिन बालक का यक्तोपवीत करना हो उससे 
तीन दिन अथवा एक दिन पृं तीन वा एक ब्रत 
बालक को कराना चाहिये उन व्रतो में ब्राह्मण का 
लडका एकबार बा अरनेकवार दुग्धपान, क्षिय का 
लडका (यवागू) अर्थात्‌ यवको मोरा दल के गुड़ 
के साथ पतली जेसी किं कटी होती हं वसे बना 


- उपनयन संस्कार 


पिलावें अर (अगिक्षा) ग्र्थात्‌ जिसको श्रीखुण्ड 
वा सिखगड कहते हे वेसी जो दही चोशना दध 
एकगुना तथा यथायोग्य खंड कंशर डाल के कद्ध 
मे छानकर बनाया जाता हे उसको वैश्य का लडका 
पीके त्रत करे अर्थात्‌ जब जब लड़कों को भूख लगे 
तब २ तीनों वर्णो के लड़के इन तीनों पदा्थही का 
सेवन करं अन्य पदां कुव न खावें पीये ॥ 

विधिः जिस दिन उपनयन करना हौ 
उसके पूवे दिन में सब सामग्री इको कर याथातथ्य 
शोधन आदि कर लेवे ग्रौर उस दिन कुण्ड के समीय 
सब सामग्री धर प्रातः काल बालक काक्षौर करा 
करा शुद्ध जल से स्नान करा के उत्तम वसन पिना 
यक्तमगडप में पिता वा आचायं बालक को मिष्टा 
म्नादि का भोजन कराके वेदी के पश्चिम भाग में 
सुन्दर रासन पर पूर्वाभिभुख वैटावे रौर बालक का 
पिता श्रो३म्‌ श्रावसोः सदने सीद' करे रर ऋत्विन्‌ 
लोग भी 'सीदामिः कहं अपने अपने रासन पर बे 
पिता सर्कल्प बोले | 


उपनयन संस्कार ४ 

संकल्प | 
श्नोरेम्‌ तत्सदद्य ब्रह्मणो द्वितीये पराध 
प्रथमदिने द्वितीयप्रहरार्धे श्रीवेवस्वतमन्वन्तरे 
श्र्टाविएतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे. ˆ 
वर्षेषु गतेपु(जंबुद्ीपे) भारतवर्पान्तग॑तेपुरयममा- 
वार्यात स्थाने `` मिते वेक्रमान्दे ` मिते जन्म, 
मरण श्री महमानन्द्रान्दे ` अयनैः ऋनोः' 
मासैः पक्षे शुभम तिथौ: वासरे“ मंडला- 
न्तगते `" ्रामवास्तग्य ` ` "गोत्रोतपन्नो ˆ ` नामाहं 
उपनयन संस्कार कृत्यं करिष्ये तदर्थं “भवन्तं 
वृशे' श्मौर ऋत्विज '्ृतोस्मि' कह कर बेटे श्रौर 

तथ आचमन श्रादि करे । 
श्माचमन मन्त्र । 
ओओ अष्तोपरतरणमसि स्वाहा ॥९॥ 


६ उपनयन संस्कार 


मो अस्रतापिधानमसि स्वाहा ॥२॥ - 

शमो सत्यं यश्‌ः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा 

अं वाडम्मास्येऽस्तु ॥१॥ 

ओं नसोर्मे प्राणोऽसतु ॥२॥ 

ओं अदणोर्मे चच्तुरस्तु ॥३॥ 

रं कणयोमे शनोत्रमस्तु॥४॥ 

रो बाहुबोमें बलमस्तु ॥५॥ 

श्रो ऊ्ोर्मिऽ्रोजोऽस्तु ॥६॥ 

श्र अग्नि मेऽङ्गानि तनूस्त्वा मे 
सह्‌ सन्तु ॥9॥।पारस्कर सू० कां० ३। सु ०२५ 


उपनयन संस्कार ७ 


पश्चात्‌ कार्स्यकर््ता बालक के मुख सेः- 
ब्रह्मचयंमगाम्‌ ब्रह्मचायसानि ॥ पार० 
का० >| 8० २॥ 
ये वचन ब्ुलवा के * ्रचाय्यः-- 
ओं येनेन्द्राय बरहस्पतिर्वासः पयद- 
धादस्रतम्‌ । तेन रवा परिदधाम्यायुषे दीर्घा 
युत्वाय बलाय वचसे ॥ ‡ ॥ पार० कां०- 
१ क० २॥ 
इस मन्त्र को बोल के बालक को सुन्दर वस्र 
रौर उपवस्त्र पहिनावे पश्चात्‌ बालक ्राचाय्यं के 
सम्प्रुख बंठे ग्रौर यक्लोपवीत हाय मरं लेके- 

& आचाय्यं उसको कहते ह कि जो साङ्गोपाङ्ग वेदों के 
शब्द्‌ अथं सम्बन्धी श्रार क्रिया का जाननेद्ारा दल कपट रहिष 
अरतिप्रेम से सबको विदयाका दृता, परोपकारो,तन मम रौर 
धन से सब को शुद्धं बढ़ाने मे जो तत्पर, महाशय, पक्षपात किंस 


किसीकान करे श्रौर सत्योपदे्टा सवका हहतंषो धर्मास्मा 
जितेन्द्रिय होरे 1 


( ८ ) 


ओं यज्ञोपवीतं परमं पविचरं प्रजापते- 
यत्सदजं पुरस्नात्‌ । अआगयुष्यमशयं परति- 
मुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं वलमस्तु नेजः ॥ ?॥ 
यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यन्ञोवीतनो- 


पनद्यामि ॥ २ ॥ पार० क†०.२ ॥ 

इन मन्त्रों को बोल के ग्राचाय्यं बायं स्कन्धे के 
ऊपर कण्ड के पास शिर वीच मे निकाल दाहिने हाथ 
के नीचे बगल में निकाल करि तक. धारण करा 
तत्पश्चात्‌ बालक को पने दाहिने अर साथ वाके 


ईश्वर स्तुति प्राथनोपासना मन्त्राः, 
पमोडम्‌ विश्वानि देष सवितदुंरितानि परासुव । 
यद्धद्रन्तन्न स्मासुव ॥९॥ यजु० स० ३०। म्‌०३॥ 
ओम्‌ हिरणयगभः समवत्तताे भरतस्य 
जातः पतिरेक ाखीत्‌ । सदाधार पृथिवीं 
वयामुतेमां कस्म देवाय हविषा विधेम ॥२॥ 
यजु° अ० १३ मं०४। 


( € ) 

स्मो य आत्मदा बलदा यस्य विश्व 
उपासते प्रशिषं यस्य देवाः! यस्यच्ाया- 
ऽभरतं यस्य मृत्युः कस्मे देवाय हविषा 
विधेम ५।३॥ यजु० अ० २५ मं० १३। 

ख्ोदेम्‌ यः पाणतो निमिषतो महित्वेक 
दद्राजा जगतो वक्रूव । य ईशे अस्य 
दि पदश्चतुष्पदः कस्मे दैवाय हविषा 
विधेम ॥४॥ यजु° अ० २३ मं०३। 

प्रोदेम्‌ येन व्यौरयरा पूथिवो च दुहा 
येन स्वः स्तभितं येन नाकः। यो न्तरिक्त 


रजसो विमानः कस्मे देवाय हविषा विधेम॥९॥ 
यजु° अ० ३२ मं०६। 

म्मोरेम्‌ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो 
विश्वा जातानि परि ता बश्रूव । यत्कामास्ते 


( १ ) 
जुहुमस्तन्नो सस्तु वयं स्याम पतयो 
रयीणाम्‌ ॥६॥ ऋ० मं० १० घ्‌० १२१ मं० १० 
श्रोरेम्‌ स नो बन्धुर्जनिता स विधाता 
धामानि वेद भुवानानि विश्वा । यत्र देवा 
शरमृतमानशानास्तृतौये धामन्नघ्ये रयन्त॥9 
यञ्चु° अ० ३२ मं०१०। 
श्नोरेम्‌ शग्ने नय॒सुपया राये श्स्मान्‌ 
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । युयोध्य- 
स्मजञ्जुहुराणमेनो भयिष्ठान्ते नम उक्ति 


विधेम ॥८॥ यजु ० अ० ४९ म॑० १६। 


( ११९) 


अथ स्वस्तिवाचनम्‌ 
प्निमीठ पुरोहितं यन्नस्य देवमूत्वि- 


जम । होतारं रत्नधातमम्‌ ॥९१ 


( पुरोहितम्‌ ) पूवंसे ही जगत्‌ को धारण करने 
वाले ( यज्ञस्य ) हवन, विद्यादि दान ओर शिल्प 
क्रिया के ( देवम्‌) प्रकाशक ( ऋत्विजम्‌ ) प्रत्येक 
ऋतु में पूजनीय ( होतारम्‌ ) जगत्‌ के सुन्दर पदार्थो 
को देनेवाज्ञे ( रत्नधातमम्‌ ) रमणीय रलनादिकों के 
पोषण करनेवाले ( शअच्चिम्‌ ) प्रकाशस्वरूप परमात्मा 
की ( ईन्ठे ) मे उपासक स्तुति करता हँ [ भौतिक 
ऋन्नि पर कभी इस मन्त्र काञ्रथं होता है पर यरं 
यही ग्राह्य है ] ॥९१॥ 


स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव । 


सस्या नः स्वस्तये ॥२॥ ऋ० म०२सू० ९ 
प्र०१। 


( १९ ) 


(अग्ने) है ज्षानस्वरूप परमेश्वर ! (सः) 
लोक वेदं प्रसिद्ध आप ( सूनवे पिता, इव ) पुत्र के 
लिए पिता जसे, ( नः ) हमारे लिए ( घ्ुपायनौ भव ) 
सुख के हेतु पदार्था की प्राप्ति कराने वाले हजिपए । 
रौर ( नः) हम लोगों का ८ स्वस्तये ) कल्याण के 
लिए ( सचस्व ) मेल कराए ॥२॥ 


स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः 
स्वस्ति देव्यदितिरनवेणः । स्वस्ति पषा 
्रसुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवौ 
सुचेत॒ना ॥३॥ 


हे ईश्वर } ( अभ्विना ) अध्यापक ;र उपदेशक 
( नः ) हमारे लिर ( स्वस्ति) कल्याण को ( भिमी- 
ताम्‌) करें (भगः) रेश्वयं रूप प्राप, वा वाय॒ 
( स्वस्ति) सुख का सम्पादन करं (अदितिः) 
अलशिडित (देवी) प्रकाश वालौ विद्यत विद्या 


( १३) 


( अनवंणः ) पेषषयं रहित रोगों ऊ लिये कल्याण 
करे । ( पूषा ) पुष्टिकारक ( अ्रसुरः) प्राणोंकादेने 
वाला मेधादि ( स्वस्ति) कल्याण को( दधातु) 
देवे । ( द्यावापरृयिवी ) अन्तरिश्च ओर पृथिवी ( सुचे- 
त॒ना ) अच्छे विज्ञान से युक्त हए (नः) हमारे लिये 
( स्वस्ति ) कल्याणकारी हों ॥३॥ 


स्वस्तये वायुमुपत्रवामहै सोमं स्वस्ति 
भुवनस्य यस्पतिः बृहसूपति सरवंगणं स्वस्तये 
स्वस्तय श्रादित्यासो भवन्तु नः ॥४॥ 


हे परमेश्वर ! ( स्वस्तये ) शान्ति के लिये हम 
( वाग्रुम्‌ ) वायु विद्या को (उप, ब्रवामहे) कटे वा 
उपदेश करं अर ( सामम्‌) ान्त्यादि पेश्वयं देने 
वाले चन्द्रमाको मी हम स्तुति करते (यः) जो 
चन्द्रमा ग्रोपध्यादि रस का उत्पादक हाने से ( भुव- 
नस्य ) संसार कौ । पतिः रक्षा करने वाला हे। 
{ बृहस्पतिम्‌ , बड़ कर्मा के रक्षक ( सवगणम्‌) 


( ‰% ) 
सम्पूणं समूहं वाले आपका ( स्वस्तये ) कल्याण के 
लिये आश्रयण करते है ( आदित्यासः) ४८ वषं 
पयंन्त ब्रह्मचयं को धारण करने वाले ब्रह्मचारी, राप 
को कृपा से (नः) हम लोगों के बीच ८( स्वस्तये 
भवन्तु ) कल्धाणाथं उत्पन्न हों ॥४॥ 
विश्वे देवा नो खदा स्वस्तये वैश्वा- 
नरो वसुरग्निः स्वसुतये । देवा वन्त्वृभवः 
स्वस्तये स्वस्ति नो म्द्रः पात्वंहसः ५५॥ 
हे परमात्मन्‌ | ( शरद्य ) राज यज्ञ के दिन (नः) 

मारे ( स्वस्तये ) आनन्द के लिये ( विश्वे देवाः ) 
सब विद्धान्‌ लोग हों । श्रौर (वैश्वानरः) सब 
मनुष्यों के काम मे अने वाला रौर सवत्र बसने 
वाला ( अरश्निः) अर्चि ( स्वस्तये) मङ्गल के लिये 
हो । ( ऋभवः) विशिष्ट मेधावी (देवाः) विद्वान्‌ 
लोग ८ अवन्तु ) हमारी रक्षा करं रौर (नः) हमारे 
( स्वस्तये ) कल्याण के लिये ही (रशद्रः) दुष्टोका 


( १५ ) 


श्लाने घाले अप ८ श्रहसः ) पापरूप पराध से 
( स्वस्ति, पातु ) शान्तिपू वेक हमार रक्ता करो ॥५॥ 
स्वस्ति भिचाषर्णा स्वस्ति पथ्ये 
रेवति । स्वस्ति न इन्द्रश्वाग्निश् स्वस्ति 
नो रदिते कृधि ॥६॥ 
हे ( अदिते ) श्रखणिडतविद्य ! परमेश्वर | (नः) 
हमारे लिये स्वस्ति कल्याण ( कृधि ) करो । ( च ) 
रौर ( हनद्रः) वायु (च) शौर (अग्नि) विचयुत्‌ 
( नः ) हमारे लिये ( स्वस्ति ) कल्यागा करे । ( पथ्ये, 
रेवति ) शुभ धनादि सम्पन्न मागं में हमारे लिये 
( स्वस्ति ) कल्याण हो । रौर ( मित्रावरुणा ) प्राण 
रौर उदान वाशु (नः) हमारे लिये ( स्वस्ति) 
कल्याणकारी हों ।६॥ 


स्वस्ति पन्यामनुचरेम सूयचिन्द्रमसा- 
विव । पुनददताच्नता जानता सङ्धमेमहि 
॥9॥ ऋ० मण्ड० ५ । भू० ५९ । मं० ९५॥ 


( १६ ) 


है ईश्वर ! ( पन्थाम्‌ ) माग मे ( स्वस्ति ) आनन्द 
सै ( अनुचरेम ) हम लोग विचरं । ( सूर्याचन्द्र 
मसाविव ) जेसे यं रौर चन्द्र चिना किसी उपद्रव 
के विचरणा करते हँ ( पुनः ) फिर ( ददता ) सहायता 
देने वाले ( अष्नता ) किंसीकोदुःख न देने बाते 
( जानता ) ज्ञान सम्पन्न समभदार बन्धु शमादि के 
साथ ( संगमेमहि ) हम मेल करे ॥७। 


ये देवानां यक्चिया यज्ञियानां मनोर्य- 

जत्रा प्रमृता इतन्नाः । ते नो रासन्ता- 

मुरुगायमद्य धरूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः 
॥८॥ ऋण मं० 9 । म० ३५ । मं० ९५ ॥ 

(ये) जो ( य्सियानां, देवानाम्‌ )यक्ञके योग्य 

विदानो के बीच मे ( यज्ियाः ) यज्ञोपयोगी है ऋौर 


( मनोयंजञाः ) मननशील पुरुषों के साथ संगति 
करने वात ( श्रश्ताः ) जीवम्मुक्त जेसे ( तज्ञाः ) 


( १७ ) 


सन्यक्तानी हे (ते) वे आप लोग ( अद्य) ग्रान 
यागदिन में ( उरु गायम्‌ ) बहुत कीति वाले विद्या- 
बोध को ( नः ) हमारे लिर ( रासन्ताम्‌ ) देवें रौर 
( युयम्‌ ) तुम सव ( स्वस्तिभिः ) कल्याणकारी 
पदार्थो से ( सदा ) सव काल मे ( नः ) हमारी (पात) 
रक्षा किया करो ॥ला 


येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पौशरषं 
व्यीरदितिरद्विवर्हाः । उक्यशुष्मारूवषभ- 
रान्त्स्वप्नसस्तां प्रादित्यां श्नुमद्‌ा स्वस्तये 
॥९॥ 
( येभ्यः ) जिन रादित्य ब्रह्मचाग्यों के लिए 
( माता) सब की निर्माण करने वाली प्रथिवी 
( मधुमत्‌, पयः ) माधुयंयुक्तं दुग्धादि पदार्थो को 
( पिन्वते ) देती है ्रौर ८ श्रदितिः) अखश्डनीय 
( श्रद्विवर्हाः ) मेघो से बढा हु्रा ८ द्यौः) अन्तरिक्ष 
लोक ( पीयुषम्‌ ) सुन्दर जलादि को देता है, उन 


( १८ ) 


( उक्थश्युष्मान्‌ ) अत्यन्त बलवाल्े ( वृषभराम्‌ )-यक्त 
द्वारा इष्टि का आराहरण करने वाले ( स्वप्नसः ) 
शोभन कम वाले ( तान्‌, अरादित्यान्‌ ) उन रादित्य 
ब्रह्मचारियों को ( स्वस्तये ) उपद्रव न होने के लिये 
( च्रनुमद ) प्राप्त कराये ॥६॥ 


नृचक्लसो पनिमिषन्तो स्रहणा बृहटे- 
वासो श्रमुतत्वमानशुः । ज्योतीरथा खहि- 


माया शरनागसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये 
॥९०॥ 


( न चक्षसः ) कमकारी मनुष्यों के द्रष्टा ( रनि- 
मिषन्तः ) ऋआालस्थ रहित ( ग्रहणः) लोगों के 
पूजनीय ( देवासः ) विद्वान्‌ लोग हँ जो कि ( बृहत ) 
बद्धे ( रमृतत्वम्‌ ) मरण धम को ( अनश्चुः) 
प्राप्त हो चके है अर्थात्‌ जीवन्मुक्त हँ अ।र (ज्योती 
रथाः ) सुन्दर प्रकाशमय रथों से युक्त हैँ (अहिमायाः) 


जिन की बुद्धि को कोई दवा नहो सकतापेसे 


( १९ ) 


( अनागसः ) पापरहित वे दित्य ब्रह्मचारी जो 
कि ( दिवः ) अन्तरिक्ष लोक के ( वषंमाणम्‌ ) ऊचे 
देश को ( वसते ) ज्ञानादि द्वारा व्याप्तकरते रहै, वे 
( स्वस्तये ) हमारे कल्याणा के लिये हों ।॥१०॥ 

समाजो ये सुवृधो यक्तमाययुरपरिहषुत 
दधिरे दिवि प्यम्‌ । तां खा विवासत नमा 
सा सुवृक्तिभिमंहो आदित्यां अदिति स्वस्तये- 
॥९९॥ 

( सम्राजः ) अपने तेजो से अच्छे प्रकार विराज- 
मान ( सुशधः) ज्ञानादि से बद्ध ये, देवाः) जो विद्धान्‌ 
लोग (यज्ञम्‌) यज्ञ को (अआराययुः) प्राप्त होते हैँ ्रौरजो 
( अपरिदवरताः ) किसी से भी ्रपीडित देवता लोग 
( दिवि ) द्यलोकवर्तीं बद्धे २ स्थानों में (क्षयम्‌) 
निवास को ( दधिरे ) करते हैँ ( तान्‌ ) उन (महो, 
ऋादित्यान्‌ ) गुणों से अधिक रादित्य ब्रह्मचारियों 
को रौर ( दितिम्‌ ) अखस्डनीय आत्मविद्याको 
( नमस्ता ) हव्यान्न के साय अरर सुद्क्तिभिः ) ्च्छी 


( २० 


स्तुतियों के साथ ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये ( श्रा, 
विवास ) सेवन करा्रो ॥१९॥ 


को वः स्तोमं राघति यं ज्जुजोषय 
विश्वे देवासो मनुषो पतिष्ठन। को वोऽध्वरं 
लविजाता खरं कर्यो नः पर्षदत्यं हः स्वस्तये 
ररौ 
यह ईश्वर का उपदेश है-हे ( विश्वे देवासः ) 
समस्त विद्धानो ! ८ यम्‌ जजोषथ ) जिस स्तुतिसमूह 
का तुम सेवन करते हो उस ( स्तोमम्‌ ) सामवेदोक्त 
स्तुतिसमूह को ( वः ) तुम लोगों के बीचमें (कः) 
कौन ( राधति ) बनाता है! रौर दे ( तुविजाताः) 
अनेक प्रकार के जम्म वाते ( मनुषः) मननशील 
विद्धान्‌ लोगों ( यति, स्थन ) जितने तुम हो उन 
(वः) तुम सवकेबीचमें (कः) कोन ( ग्रध्वरम्‌ ) 
यक्त को ( अरम्‌ , करत्‌ ) अलंकृत करता है १ ( यः ) 
जो यक्त ( नः) हमारे ( अहः ) पापको ( अति) 


( १९) 


हटाकर ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये ( पषत्‌ ) 
पालन करता है ( इसका विचार करो ) ।।१२॥ 


येभ्यो होरां प्रथमामायेजे मनुः 
समिद्धाग्नि्मनसा सप्रहोतृभिः। त श्रादित्या 
परभयं शसं यच्छत सुगा नः कर्तं सुपणा 
स्वस्तये ॥९३॥ 


( येभ्यः) जिन शआ्रादित्य ब्रह्मचारिथों के लिये 
( समिधाप्निः ) वअञ्चिहौत्री ( मुः ) मननशील विद्धान्‌ 
( मनसा ) मन से ८ सत्तहोतरभिः ) सात दोताग्मोंसे 
( प्रयन्ाम्‌ ) मुख्य ( होताम्‌ ) यज्ञ को ( अ्रायेजे ) 
करता ह अर्यात्‌ जिन के लिये विद्धान्‌ लौग बड़े बड़ 
यक्तों द्वारा सम्मान करतें (ते, आदित्याः) वे 
रादित्य ब्रह्मचारी (अभयं, शाम) भय रहिते सुख को 
( यच्डत ) देवे अर (नः) हमारे ( स्वस्तये) 
कल्याण के लिये (सुगा) अच्छे प्रकार प्राप्तव्य 


( २२) 
सुपथा) शोभन वेदिक मार्गो को (कते) करं ॥१३॥ 
य ईशिरे भुवनस्य यचेतसो विश्वस्य 
यातजगतश्च मन्तवः । ते नः कूताद- 


करुलादेनसस्परय दया देवासः पिपृता स्वस्तये 
॥९४॥ 


(ये, देवासः ) जो विद्वान्‌ लोग ( प्रचेतसः ) 
अच्छे ज्ञान वाले ( मन्तवः) सब के जानने वाले 
( स्थातुः ) स्थावर (च) ओओर ( जगतः) जङ्गम 
(विश्वस्य ) सब ( भु्रनस्प ) लोक के ( ईषिरे) 
मालिक बनते हें (ते) वे ( अद्य ) अराज ( स्वस्तये) 
कल्याणा के लिये ( कृतात्‌ ) किये हुए रौर (अरूतात्‌) 
नहीं किये हए ( एनसः ) पाप से ( परि, पिपृत ) पारे 
करं ॥ १४॥ 

भरष्विन्द्र सुहवं हवामरेऽहोमुचं 


सुकुलं देष्यं जनम्‌ । सग्नि मित्रं वरुणा 


( २३ ) 


सातषे भगं यावापृथिवौ मषः स्वस्तये 
॥९५॥ 

हे ईश्वर ! ( ग्होमरुचम्‌ ) पाप के हटाने वाले 
( सुहवम्‌ ) जिसका बुलाना अच्छा हो एेसे ( इन्द्रम्‌ ) 
शक्िशाली विद्वान्‌ को ( भरेषु ) संग्रामो में (हवामरे) 
अपनी रक्षा के लिये बुलावें रौर ( सुकृतम्‌ ) श्रेष्ठ 
कमंवाल्ते (देव्ये) आस्तिक (जनम्‌ ) पुशूष को बुलाव 
रौर ( सातये) अन्नादि लाभ के लिये ( स्वस्तये) 
अ्रनुपद्भव के लिये (अग्निम्‌) अग्निविद्या को 
( मित्रम्‌ ) प्राणविद्या को ( भगम्‌, वरुणम्‌ ) सेवनौय 
जलविद्या को ग्रौर ( चवापृथिवी ) अन्तरिक्ष श्रौर 
पृथिवी की विद्या को ( मरुतः ) वायुविद्या को ( हम 
सेवन करे ) ॥ १५॥ 

सुचामाणं पृथिवीं यामनेहसं सुशमणि- 

मदितिसुप्रणीतिम्‌ । देवों नावं स्वरिवाम- 
तागसमस््रवन्तीमारहेम स्वस्तये ॥९६॥ 


( ९४ ) 


( सुत्रामाणम्‌ ) अच्छे प्रकार रक्षा करनेवाली 
( पृथिवीम्‌ ) लम्बी चोड ( ्रनेहस्म्‌ ) उपटरषरहित 
( सुशर्माणम्‌ ) च्छा सुख देने वाली ( अदितिम्‌ ) 
जो टूट न सके ( सुप्रणीतिम्‌) जो न्छे प्रकार 
षनाई रई ३८ याम्‌ ) अन्तरिक्षलोकस्थ ( स्वरित्राम्‌ ) 
सुन्दर यम्बों से युक्त ( ग्रस्रवन्तीम्‌ ) ददु ( देवीम 
नावम्‌ ) विद्यतसम्बम्धी नौका के ऊपर अरथीत्‌ विमान 
के ऊपर हम लोग ८ स्वस्तये ) सुख के लिये 
( ग्रारुटेम ) चदं ॥ १६॥ 


विश्वे यजा धि वोचतीतये 
त्रायध्वं नो दुरेवाया अभिहतः । सत्थया 
वो देवहूत्या हूवेम शृण्वतो देवा अवसे 
स्वस्तये ॥९७॥ 


हे ( विश्वे, यजन्राः ) पूजनीय विद्रानो | (डतये) 
हमारी रक्षा के लिये ( अधि वोचत ) प्राप उपदेश 
किया करे दौर (-श्मभिहूतः) पी देने बाह्ली 


{ ३५ ) 


८ दुरेवायाः ) दुर्गति से (नः) हमारी ( ज्य॑ध्वम्‌ } 
रक्षा करो ( देवाः) हे विद्वान्‌ लोगो | ( श्रवत ) 
हमारी स्तुति सुनने वाले राप को ( सत्यया ) सची, 
(वः) तुम्हारी (देव्या) देवताग्रों के योग्य स्तुति से 
हम (आवसे) शतरग्रोसे रक्षा करनेके लिये रौर 
( स्वस्तये ) सुख के लिये (हुवेम) बुलाया करं ॥१७ 


अपामीवामप विश्वामनाहुतिमपौराति 
दुर्विदा मघायतः । श्रारे देवा द्वेषो श्ररुम- 
दयुयोतनोरुणः शमं यच्छता स्वस्तये ॥९८॥ 


हे ( देवाः ) विद्वान्‌ लोगो | (मौ वाम्‌) रोगादि 
को ( अपर ) प्रथक्‌ केरो । (विश्वाम्‌) सब (्रनाहुतिम्‌) 
मनुष्यों की देवता्रों के न बुलाने कीवुद्धिको 
(रप) परेयक्‌ करो ( अरातिम्‌) लोभवुद्धि को ( अरप) 
पृथक्‌ करो । ( अघायतः) पाप कौ इच्छा करने 
वाले श्रु की ( दुविदत्राम्‌ ) ष्ट बुद्धि को दूर करो । 
देषः) द्वेष करने वज्ञे सों को (अध्पत्‌) हमसे 


( २६ ) 
( श्ररे ) दूर ( ययोतन ) पथक्‌ करो । ( नः ) हमरे 


लिए ( उर-शमं ) बहत सुख ८ स्वस्तये ) कल्याण 
के लिये ( यच्छत ) देर ॥ १८ ॥ 


अरिष्ठः ख मर्तो विश्व रुधते घ्र परजा- 
मिजषिते धर्मणस्परि । यमादित्यासो नयया 
सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये 
॥९८॥ 


हे ( आदित्यासः ) आदित्य ब्रह्मचारियो ! (यम) 
जिन पुरुषों को ( सुनीतिभिः ) अच्छ. नीतियों से 
( विश्वानि, दुरिता ) सब पापों को ( अरति ) उलन 
करके ( नयथ ) सन्मागं में प्रवृत्त करते हो८(स 
विश्वः, मतेः) वे सब पुरुष ( अरिष्टः) किसी से 
पीड़ित न होकर ८ एधते ) बढ़ते रै श्योर ( धमंणः ) 
धर्मानुष्ठान के ( परि ) बाद (प्रजाभिः) पुत्रप।जादिकों 
से( भ्र, जाय ) ते अच्छी तरह प्रकट होते देँ ॥१६॥ 


( २७ ) 


यं दैवासोऽवय वाजसातौ यं शूरसाता 
मर्तो हि ते धने। पातयविाणं रथमिन्द्र 
सानसिमरिष्यन्तमा रहेमा स्वस्तये ॥२०॥ 


हे ( मरूतो, देवासः ) मितभाषी देवता--विद्धान्‌ 
लोगो ! ( वाजसातौ ) अन्न के लाभके लये (यं, 
रथम्‌ ) जिस रमणीय गमन साधन वाष्पयानादि 
की ( अवथ) रश्चा करते हो अौर (हिते, धने) र्खे 
हए धन के कारण ( श्ररसाता ) संग्राम में जिस र्थ 
को रक्षा करते हो ( इन्द्रसानसिम्‌ ) बड़े यन्त्रकला के 
विद्वानों से भी सेवनीय ( प्रातर्यावाणम ) प्रातःकाल 
से ही गमन करने वाले उसी रथ पर हम ८ स्वस्तये ) 
कल्याण के लिये (आरुहेम) चदे ॥ २० ॥ 


स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्स्यप्सु 
कूजने स्ववति। स्वस्ति नः पुकरुयेषु 
योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातन ॥२९॥ 


( २८ ) 


( मरुतः ) मितभाषी विद्धान्‌ लोगो } (नः) हमरे 
लिये (पथ्यासु) मागं के योग्य अर्थात्‌ जलसहित देशा 
में ( स्वस्ति ) कल्याण करो रौर (धन्वसु) जलरहित 
देशों में ( स्वस्ति) जल की उत्पत्तिरूप कल्याणा कर 
रर (ष्सु) जलों मं कल्याण करो गओ्रौर (स्ववंति) 
सब अयधों से यक्तं ( वृजने) शच्र्रीं को दवाने 
वाली सेना में ( स्वस्ति ) कल्याण करो रौर ( नः) 
हमारे ( पुत्रकृथेषु ) पुत्रों के करने वाले ( योनिषु ) 
उत्पत्तिस्थानं में (स्वस्ति) कस्या करो अर (राये) 
गवादि धन के लिये कल्याण को ( दधातन ) धारण 
करो ॥२९॥ 


स्वस्ति रिद्धि पये श्रष्ठा रेवणस्वस्त्यभि 
या वामेति । सा नो श्मासो शरणे 
निपातु स्वावेषा भवतु देदगोपाः ॥२२॥ 
ऋण मं० ९० । भू ६३ ॥ 


( २९ ) 


( या ) जो पृथिवी, जाने वालों के (प्रपथे) अच्छे 
मागं के लिये ( स्वस्तिः, इत्‌, हि ) कल्याणकारिणौ 
ही होती है ओ्रौरजो र्ठ) अति सुन्दर (रेकणस्वती) 
धन वाली है तथा ( वामम्‌ ) सेवन के योग्य यज्ञ को 
(अभि, एति ) प्राप्त होती रै (सा) बह ए्रथिवी (नः) 
हमारे (ममा) ग्रह को ( नि, पातु ) रक्षा करे (सा, उ) 
वहो पृथिवी (रगो) वनादि देशों मे हमारी रक्षिका 
हौ अर ( देवगोपा ) विद्वान्‌ लोग जिसके रक्षक हें 
एसी वह पृथिवी हमारे लिये ( स्वावेषा ) अच्छे 
` स्थान वाली (भवतु) हो । [परमात्मा से प्राथना है कि 
हमारे लिये सुन्दर मागं वाली, अननादि धन पेवा 
करने वाली, वनादि मे जिसका सुप्रबन्धहो एेसी 
रौर विद्वानों (इईंजिनियरों) से जिस मे अनच्छे-स्थान 
बनाये जावे एसी थिवी प्राप्त हो | ॥२२॥ 


दषे त्वोज्जं त्वा वायवस्य देवो व 
विता पापयत्‌ प्रेष्ठतमाय कमण आप्या 
पथ्वमच्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा 


( ३० ) 


अवक्मा मा वस्ते न ईशत माघशंसो ध्वा 
अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात बहुवौयंजमानस्य 


पशन्‌ पाहि ॥२३॥ यज्ञु० ० ९ । मं० ९ ॥ 
हे ईश्वर ! ( इषे ) शन्नादि इष्ट पदाथं के लिये 
( त्वा ) तुमको , (आआश्रयामङति शेषः) श्रयण करते 
हे रौर (उर्जे) बलादि के लिये (त्वा) तुमको 
अश्रयण करते हे । 


हे वत्स जीवो | तुम ( वाथवः) वायु सदशा परा- 
क्रम करने वाले (स्य ) हो । ( सविता देवाः ) सब 
जगत्‌ का उत्पादक देव ( श्रष्ठतमाय, कमशे ) यन्ञरूप 
श्रेष्ठ कमं के लिये ( वः ) तुम सबों को ( प्रापयतु ) 
सम्बद्ध करे । उस यज्ञद्रारा ( इन्द्राय भागम्‌ ) अपने 
रेश्वय भाग को (्राप्यायध्वम्‌) बढाग्रो । यज्ञसंपादन 
के लिये (रध्याः) न मारने योग्य ( प्रजावतीः) 
बद्धं सहित ( अनमीवाः ) व्याधिविशेषों से रहित 
यमाः) यदम--तपेदिक्र आदि बरोग से श्युन्य 


( ३१९ ) 


(गौरे सम्पादन करो ) ( वः) तुम लोगो के बीच जो 
( स्तेनः ) चौर्यादि दुष्ट गुणयक्त हो, वह उन गौगओं 
का( मा, ईशत) मालिक न बने रौर ( अध शंसः) 
अन्य पापीभी(मा)उन का रक्षकनबने। एेसा 
यत्न करो जिस से ( बहीः, धवाः ) बहुत सी चिर- 
कालपयंन्त रहने वाली गौं (अस्मिन्‌नोपतौ) निद 
गोरक्षक के पासं ( स्यात्त ) बनो रे । रौर परमात्मा 
से प्राथना करो कि ( यजमानस्य ) यज्ञ करने वाले के 
पशुग्रों कौ हे ईश्वर ! तू ( पाहि) रक्षा कर । इस 
मन्त्र मे कई वाय हँ, कोई वाक्य जीवसुखोपदेशप- 
रकहै श्रौर कोई ईश्वरमुखोपदेशपरक, यह बात 
यथायोग्य रीति से जान लेनी वाहिए। वाक्य सम्पत्ति 
के लिये उचित अध्याहार भी करना पड़ा है । ग्र्था- 
न्तर भी पूर्वाचायां ने किये ह, परन्तु हमें यह सर्वोत्तम 
मालूम होता हे ।२३॥ 


स्रा नो भद्राः ऋतवो यन्तु विश्वतोऽ- 
दग्याखो श्रपरोतास डद्धिदः। देवानो 


( ३१ ) 


थां सदमिर्‌ वृधे प्रसत्त पाजुवो रक्षितो 
दिषेदिवे ॥२४॥ 

हे ईश्वर !} (नः) हम फो (भद्रः) स्तुतिके 
योग्य (कतवः) संकल्प (श्रा, यान्तु) प्राप्त हीं (विश्वतः) 
सब मोर से ( अद$्धासः) किसी से अविध्नित 
(रपरीतासः) सर्वोत्तम ( उद्धिदः) दुःखनाशक देवाः) 
विद्वान्‌ लोग ( यथा ) जैसे (नः) हमारी ( सदम्‌ ) 
सभामें वा सवदा ( देधे, एव ) दृद्धि के लिये ही 
( असन्‌ ) हों, वसे ही (दिवे दिवे) प्रति दिन 
( अप्रायुवो रक्षितारः ) प्रमादशून्य रक्षा करने वाले 
बना्रो ॥२४॥ 


देवानां भद्रा सुभतिच्ज्यतां देवाना 
रातिरभि नो निषत्तताम्‌ । देवानारुसण्य- 
मुपसेदिमा षयं देवा न स्नायुः प्रतिरन्त 
जोधसे ॥२५॥ 


( ३९ ) 


` हे भगवन्‌ ! ( ऋ्रजूयताम्‌ ) सरलतया आचरति 
करने वाले ( देवानाम्‌ ) विष्ानों की ( भद्रा ) कल्याण 
करने वाली ( सुमतिः ) ग्रच्छ्धी वुद्धि (नः) हमको 
( अभि-निवर्तताम्‌ ) प्रा हो आर ( देवानां, रातिः ) 
विद्धनों का विद्यादि पदार्थं का दान ([ भाप्तहो ]। 
( देवानाम्‌ ) देवों-विद्वानों के ( सख्यम्‌ ) मित्रा 
* को ( वयम्‌ ) हम ( उपसेदिम्र ) प्रा हो ! जिससे कि 
वे ( देवाः ) देवता लोग (नः) हमारी ( श्रायः) 
अवस्था को (जवस) दीधंकाल पयन्त जीने के 
लिये ८ प्र तिरन्तु ) बहाव ॥२५॥ 


तमी शानं जगतस्तस्युषस्पविधियञ्जि- 
न्यमवक्ते ह महे वयस्‌ । पषा नो यया 
वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये 
॥२६॥ 


( षयम्‌ ) हम लोगं ( ईशानम्‌ ) पेश्वयं वाक्ते 
(अगतस्तस्थुषस्पति) चर ध्रौर अचर अगत्‌ के पति 


( २४ ) 


{ धियजिन्वम्‌ ) बुद्धि से प्रसन्न करने वाले परमातमा 
क्तो ( अवसे ) अपनी रक्षा के लिये ( हृमहे ) स्तुति 
करते है ( था) जेसे कि यह ( पूषा) पुटिकर्ता 
( केदसाम्‌ ) धनो की ( वृधे ) बृद्धि के लिए (शरसत) 
हो, ( रक्षिता ) सामान्यतया रक्षक अर ( पायुः ) 
विशेषतया रक्षक ( अदन्धः ) कार्यो का साघक 
परमातमा ( स्वस्तये ) कल्याण के लिएहो(वेसेही 
हम स्तुति करते हें ) ॥२६॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो ब्रृद्धश्रवाः स्वस्ति नः 
पषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्तार्ध्यो 
अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो हृहस्पतिद॑धातु ॥२७॥ 


(बद्धभ्रवाः) बहुत कीति बाला ८ इन्द्रः) 
परमेश्वर्ययुक्तं ईश्वर ( नः ) हमारे लिए ( स्वस्ति ) 
कटयाण को ( दधातु ) स्थापन करे । आर ( पूषा ) 
पुष्टि करने वाला ( विश्ववैदाः) सर्वंज्ाता ईश्वर , 
( तः ) हमारे लिए ( स्वस्ति ) कल्याणा काधागरणा करे 


( ३५ ) 


तादयः ) तीण तेजस्वी ( अरिष्टनेमिः ) दुःखहर्ता 
ईश्वर ( नः) हमको ( स्वस्ति) कल्याण करे । 
( बहस्पतिः ) षदे २ पदार्थो का पति ( नः ) हमारे 
लिये ( स्वस्ति ) कल्याण को ( धारण करे ) ॥२७॥ 


भद्रं कर्णोभिः शरणुयाम देवा भद्र 
पश्येमाक्तभियजव्राः। स्थिरेरङगस्तष्टुवारख 


स्ततरूभिव्य शेमहि देवहितं यदायुः ॥२८॥ 
यज्ञु० ० २५ । मं० । ९४। ९५। ९८। 


९८ । २९ ॥ 


हे ( यजत्राः ) संग करने योग्य ( देवाः ) विद्वान्‌ 
लोगो! हम (कर्णेभिः ) कानों से ( भद्रम्‌ ) अनुकूल 
ही ( शणयाम ) सुनें ( स्थिररङ्ग: ) टद अङ्गं से 
( तुष्टुवांसः ) राप कौ स्तुति करने वाले हम लोग 
( तनूभिः ) शरीरो से या भार्यादि के साथ (देवहितम्‌) 
विद्वानों के लिये कल्याणकारी ( यद्‌, श्रायुः ) जो 


{ ३६ ) 
यायु है उस को (लयशेमहि) अच्छे प्रकार प्राहं ॥ २९ 
दअग्नेञ्मा याहि वीतये 
3 २9 ॐ १२ निं हो ता 
गणौ नीहव्यदातये । निं दीतौ 
ॐ हि १ पिं 

सत्सि वे ॥ १॥ 

दे ८ अग्ने ) प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( वीतये ) 
कान्ति-तेजोविशेष के लिए ( गृणानः ) प्रणंसित हए 
राप ( हव्यदातये ) देवताश्रों के लिए हष्यदेनेको 
( आयाहि ) भ्राप्त जिए ( होता ) सव पदार्थो के 


हण करने वाले ५.५ व वा 
त द्वारा हमारे दयो मे (नि, सत्सि) स्थित 
हूजिए । ( भं 


हूजिपए । (भ भी इस का व्याख्यान 
होता हे ) ॥२६॥ 


त्वमग्ने यन्नानार रोता विश्वेषाश्हितः 
देवेभिमर्नुषे जने ॥३०॥ सा० छन्द॒ श्रा० 
ग्रपा०९२। मं०९।२॥ 

हे ( अग्ने ) पूजनीयश्वर ! ( त्वं ) तू ( विश्वेषां, 
यक्ञानाम्‌ ) छोटे षडे सब यज्ञो का ( हैरी ) उपदेष्टा 


( ३५ ) 


है । ( देवेभिः) विद्धान्‌ लोगों से ( मानुषे, जने ) 
विचारशील पुरुषों मे भवद्युर्पादन द्वारा, तुम (हितः 
स्थित किये जाते हो ॥३०॥ 


ये दिषघ्नाः परियन्ति विश्वा कूपाणि 
बिभ्रतः । वाचस्पतिला तेषां तन्धो श्द्य 
दधातु मे ॥३९॥ सयवं० कां० ९। अनु 
९। सृ०९। मं०९॥ 

( ज्रिषपताः ) तीन-रजस्‌ , तमस्‌ श्रौर सत्त्वगुण, 
तथा सात-ग्रह; अ्रयवा तौन-सात अर्थात्‌ ५ महाभूत, 
५ त्षानेन्दिय, ५ प्राण, ५ कम॑न्दरिय, १ अन्तःकरण 
(ये) जो ( विश्वा, रूपाणि) सब चराचरात्मक 
वस्तु्रों को ( बिभ्रतः) ग्रभिमत फल देकर पोषण 
करते हुए ( परि, यन्ति ) यथोचित लौर पौट होते 
रहते हें ( तेषाम्‌ ) उनके सम्बन्धी ( मे, तन्वः ) मेरे 
शरीर में (बला) बलों को (अद्य) आज 


( वाचस्पतिः) वेदात्मकवाणी का पति परमेश्वर 
( दधातु ) करे ॥३९॥ 


अथ शान्तिप्रकरणम्‌ 
शरात्न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शतत 
दन्द्रावरुणा रातहव्या । शमिन्द्रासोमा 
सुविताय शंयोः शन्न इन्द्रा पूषणा वाज- 
सातौ ॥९॥ 

( इन्द्राग्नी ) विद्युत्‌ ओर शअन्नि (अवेभिः) 
रक्षणादिद्वारा ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखकारक 
( भवताम्‌ ) हों । ( रातहन्या ) ग्रहण योग्य वस्तु 
जिन्होंने दी है पसे ( इन्द्रावरुणा ) बिजली रौर जल 
(नः) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखकारक रों । ( इन्द्रा- 
सोमा) विद्यत अर ओ्रोषधिगण ( सुविताय) 
पेष्वयं के लिये ओ्रौर ( शंयोः) शान्तिहेतुक अरौर 
विषयहेतुक सुख के लिये ( शाम्‌ ) प्रसन्नतादायक हं । 
( इन्द्रापूषणा ) विचत्‌ च्रौर वायु (नः) हमरे 
लिये ( वाजसातौ ) युद्ध में वा अन्न लाभ विषयमे 
( शम्‌ ) कल्याणकारक हों ॥१॥ 


( ३९ ) 


शन्नो नगः शमु नः शंसो अस्तु शतः 
पुरन्धि शमु सन्तु रापः । शन्नः सत्यस्य 
सुयमस्य शंसः शतत श्र्य्यमा पुरुजातो श्रस्तु 
॥२॥ 


(नः) हमरे लिए (भगः) पेभ्वयं ( शम्‌ ) 
सुखदायक हो ओर (नः) हमारे लिये ( शंसः ) 
प्रशंसा (शम्‌, उ) शाम्ति के लिये ही ८ श्रस्तु) 
हो । हमारे लिये ( पुरन्धिः ) बहुत वुद्धि ( शम्‌ ) 
सुखकारकं हो ( रायः) धन (शम,उ) शान्तिके 
ल्यि ही ( सन्तु ) हों । ( सुयमस्य ) अच्छे नियम से 
यक्त ( सत्यस्य ) सत्य का ( शसः) कथन (नः) 
हमको ( शम्‌ ) सुखकारक हो । (नः) हमारे लिथे 
( पुरुजातः ) बहुत पुरुषों मे प्रसिद्ध॒ ( अर्यमा) 


म्यायाधीश { शम्‌ ) सुख वेने वाला (अस्तु) हो 
॥२॥ 


( ४० ) 
शन्नो धाता शमु धर्ता नो श्रस्तु शन्न 
उरूची भवत्‌ स्वधाभिः । शं रोदखी बृहतौ 
शं नो श्द्रिः शं नो देवानां सुहवानि सन्त्‌ 
॥३॥ 


(नः) हम को ( धाता ) पोषक सब वस्तु (शम्‌) 
शान्तिकारक हो ( धर्ता ) धारक सब वस्तु ( शम्‌, उ ) 
शान्तिके लिये ही (नः) हमारे लिये ( रस्तु ) हो। 
( नः ) हमारे लिये ही ( उरूची ) पृथिवी ( स्वधाभिः) 
अन्नादि पदार्थो से ( शम्‌ ) कल्याणकारक ( भवतु ) 
हो । ( बृहती ) बड़ी ( रोदसी ) ग्रन्तरिक्ष संहित 
पृथिवी, वा प्रकाश सहित अन्तरिक्ष ( शम्‌ ) शाम्ति 
देने बाली हो । (द्विः) मेघ (नः) “हमारे लिये 
( शम्‌) सुखकारक हों रौर (नः) हमारे लिये 
( देवानाम्‌ ) विद्धानों के ( सुहवानि ) शोभन ्राह्वान 
( शम्‌ ) सुखकारक ( सन्तु ) हों ॥३॥ 


( ४१ ) 


शन्नो अग्निज्योदिरनीको शस्तशन्नो 
मिचावरुणावरिवना शस्‌ । शन्नः सुकृतां सुक्क 
तानि शन्तु श्न दषिरो छभिवात्‌ वातः ॥४॥ 
( ज्योतिरनीकः ) प्रकाशा दही है अनीक मुखवा 
सेना कौ नाई जिसका रेसा ( अन्निः) अचि( नः) 
हमको ८ शम्‌ ) सुखकारक ( स्तु) हो। (मिजा- 
वणौ ) प्राणा रौर उदानवाय ( नः ) हमको ( एम्‌ ) 
सुखकाप्क हों ( अश्विना ) उपदेशक ऋरौर अध्यापक 
(शम) सुख देने वाले ( सन्तु ) हों । (नः) हमारे लिये 
( इषिरः ) गमनशील ( वातः) वायु ( शाम्‌) सुख 
देता हुमा ( रभि, वातु ) बहे ॥घा 
शन्नो व्यावापृथिवो प्रवह्‌ तौ शमन्तरिक्षं 
दरशये नो श्रस्तु। शंन प्रोषधीवनिनो 
भवन्तु शं नो रजसस्पतिरस्त् जिष्णुः ॥५। 
( द्यावापृथिवी ) विद्युत्‌ ओर भमि ( पूर्वंहृतौ ) 
पूवं पुरुषों कौ प्रशंसा जिसमें हो पेसी क्रिया में 


( ४२ ) 


( मः ) हमारे लिए ( शम्‌ ) शान्तिदायक ह । ( अन्त- 
रिक्षम्‌ ) अन्तरिक्चलोक ( इशाये ) ज्ञान सम्पत्ति के 
लिए (नः) हमारे लिए ( शम्‌) शान्तिदायक 
( रस्तु ) हो । (ओषधीः) ग्रोषधिर्या रौर ( वनिनः) 
दृक्ष ( शम्‌ ) सुखकारक ( नः ) हमारे लिप ( मवन्तु ) 
हों ( रसस्पतिः ) रजोलोक का पति ( जिष्णुः) 
जयशील महापुरुष ( नः ) हमारे लिए ( शम्‌ ) सुख 
देने वाला ( अस्तु ) हो ॥५॥ 


श्न इन्द्रो वसुभिर्देवो असन्‌ शमादित्येभि 
वरुणः सुशषः । शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाषः 
शं नस्त्वष्टा ग्नाभिरिह शृणोतु ॥द॥॥ 

८ देवः )दिन्य यणयुक्त (इन्द्रः) षयं (वसुभिः) 
धनादि पदार्थो के साथ (नः ) हमारे लिए ( शम ) 
सुखकारक ( अस्तु) हो ( ओ्रदित्येभिः) संवत्सरीय 


मासों के साय ( सुशंस) शोभन प्रशंसा वाला 
( ब्रणः ) जलसमुदाय. ८ शम्‌) सखखकारक हो । 


( ४३ ) 


( जलाषः ) शान्तस्वरूप ( खद्रः ) परमात्मा ( स्द्रेभिः) 
दुष्टों को दणड देने बाल्ञे ्रपने गुणों के साथ (नः) 
हमारे लिए ( शम्‌ ) सुख देने वाला हो । ( त्वष्टा ) 
विवेचक विद्रान्‌ ( प्राभिः ) वाणियों से [ ग्नेतिवाद्‌ 
नाम निघरटौ १। १९१] (इह) इस लंसार में 
( शम्‌ ) सुखमय उपदेशों को (नः) हमारे लिए 
श्रणोतु ) सुनावे [ श्न्तर्भावितर्यथः ] ॥६॥ 


शं नः सोमो भवतु ब्रह्मणंनःशंनो 
ग्रावाणः शमु सन्तु यक्ता; । शं नः स्वरूणां 
मितथो भवन्तु शे नः प्रस्वः शम्वस्तु वेदिः 
॥७॥ 
(नः) हमारे लिए (सोमः) चन्द्रमा ( शम्‌ ) 
सुखकारक ( भवतु ) हो । ( नः ) हमारे लिए ( बह्म ) 
ऋअन्नादि रूप तच्च ( शम्‌ ) शान्तिदायक हो (ग्रावाणः) 


श्युभ कार्यो के साधनभूत परस्तर-पत्थर (नः) हम 
को (शम्‌) सुख देने वाले हों।( यज्ञाः) सब 


( ४४ ) 


प्रकार के यज्ञ (शम्‌,उ) शान्ति ही के लि 
( खन्तु ) हों । ( स्वरूणाम्‌ ) यज्ञस्तम्भों के ( मितयः) 
परिमाणा ( नः ) हमको ( शाम्‌ ) सुखदायक ( भवन्तु ) 
होँ। (नः) हम को ( प्रस्वः) अ्रोषधिर्यां ( शम्‌) 
सुख देने वाली हों । ( बेदिः ) यन्त को वेदि कुणडा- 
दिक (शम,उ) शान्ति ही के लिप्‌ ( अस्तु) 
हो ॥अ 


शं नः यं उर च्ञा उदेतु शं नश्चतस्रः 
दि श्यो भवन्तु । शं नः पर्वता भरवयो भवन्तु 
ॐ ~ 

शं नः सिन्धवः शमु सन्त्वापः ॥८॥ 

( उरूचक्षाः ) बहत तेज हैँ जिस के देसा (घूयः ) 
घुयं ( नः ) हमारे लिए (शाम्‌) सुखपृठ्क (उद्‌, 
एतु ) उदय को प्राप हो । ( चतस्रः ) चारों ( प्रदिशः ) 
पूर्वादि बड़ी दिशां या पेशानी आदि प्रदिशां 


(नः) हमारे लिए (शम्‌) सुख करने वाली 
( भवन्तु ) हयँ । ( पवंताः ) पवेत ( धवय ) स्थिर 


{ ४४५ >) 
रौर ( शम्‌ ) सुखकारक ( नः ) हमारे लिए ( भवन्तु ) 
हों । रौर ( नः ) हमारे लिए ( सिन्धवः) नदिर्या 
वा समुद्र ( शम्‌ ) शाभ्तिदायक हीं ( श्रापः ) जलमाचत्र 


वा प्राण (शम, उ) शान्ति के लिये ही (सन्तु) 
दों ॥८॥ 


शंनो श्रदिति्भवतु त्रतेभिः शंनो 
भवन्तु मरूतः स्वर्काः । शं नो विष्णुः शमु 
पषा नो श्रस्तु शं नो भविचं शम्वस्तु वायुः ॥८। 


( चतेभिः ) सत्कर्म के साथ (अदितिः) 
विदुषी माताए (नः) हमारे लिए (शम्‌) शान्ति 
के लिए ( भवतु ) हों । ( स्वकः ) शोभन विचार 
वाले (मरुतः) मितभाषी विद्धान्‌ लोग ( नः) हमारे 
लिए ( शम्‌ ) शान्ति के लिए (भवन्तु) हों । (विष्णुः) 
उयापकं ईश्वर ( नः ) हम को ( शम्‌ ) शान्तयाधायक 
हों । ( पूषा ) पुष्टिकारक ब्रह्मचर्यादि व्यवहार ( नः ) 
हम को ( शम्‌, उ ) शान्ति के लिये ही (अरस्तु) हो। 


( ४६ ) 


( मवित्रम्‌ ) अन्तरिक्ष, वा जल, वा भवितव्य (नः) 
हम को ( शम्‌ ) सुखकार कृ हों । ( वायुः ) पवन ( शाम्‌ 
उ) शान्तिही के लिए (अस्तु) हो॥€॥ 

शं नो देवः सविता चायभाशणः शं नो भवन्त्‌- 
षसो विभातीः । शं नः पर्जन्यो भवतु 
मजाभ्यः शं नः क्षेवस्य पतिरस्त॒ शम्भुः 
॥९०॥ 

( सविता ) सर्वोत्पादक { देवः ) परमेश्वर ( त्राय- 
माणः) रक्षा करता हप्र (नः ) "हमारे लिए (शाम ) 
सुख कारक हों । ( उषसः ) प्रभातवेलाएं ( विभातीः ) 
विशेष दोप्ति-वाली (नः) हमारे लिए (शम ) सुख- 
कारक ( भवन्तु ) हो । ( पजन्यः) येघ (नः) हम को 
श्रौर ( प्रजाभ्यः) संसार के लिये (शम्‌, भवतु ) 
कल्याणकारी हो (क्षे्रस्य) जगतरूपी छ का (पतिः) 
स्वामी ( शम्भुः ) सबको सुख देने वाला (नः) हमारे 
लिए ( शम्‌ ) शान्तिकारी ( रस्तु) हो॥ १०॥ 


( ४७ ) 


शं नो देवा विश्वदेवा भबन्तु शं 
सरख्वतौ सह धीभिरस्तु । शमभिषाचः शमु 
रातिषाचः शं नो दिव्याः पाथिवाः शन्नो 


सप्याः ॥९९॥ 


( देवाः ) दिग्यगुणयुक्त ( विश्वेदेवाः ) समस्त 
विद्वान्‌ ( नः ) हमारे लिए ( शम्‌ भवन्तु ) सुख देने 
वान्ञे हों । ( सरस्वती ) विद्या सुशिक्षायुक्त वाणी 
( धीभिः) उत्तमवुद्धिर्यो के ( सह ) साथ ( शम्‌ रस्तु ) 
सुखकारिणो हो । { परभिषाचः ) यज्ञ के सेवक वा 
्रात्मदरशीं ( शम्‌ ) शान्तिदायक हों ( रातिषाचः) 
विद्याधनादि के दान का सेवन करने वाले (शम्‌, उ) 
शान्तिही के लिए हों । (दिव्याः) सुन्दर (पाथिवाः) 
पृथिवी के पदाथं (नः) हमारे लिए (शम्‌) सुखद हों । 
( अप्याः ) नल मे पेदा होने वाले ( नः ) हमारे लिए 
( शम्‌ ) सुखद हों ॥ ११॥ 


{ ४८ ) 
शं नः सस्यस्य चतयो भषन्तु शं नौ 
मर्षन्तः शमु सन्तु गावः । शं न ऋभवः 
सुक्रलः सुहस्ताः शं नो भवन्तु पितरो 
हवेषु ॥९२॥ 

( सव्यस्य, पत्यः ) सत्यभाषणादि ष्यवह्ार के 
पालक (नः) हमारे लिए ( शम्‌, भवन्तु ) सुखकारी 
हों (अकष्ठः) उत्तम घोडे (नः) हमको ( शम्‌) सुखद्‌ 
हँ । (गावः) गौरं ( शम्‌, उ ) शाम्तिही के लिए 
(सन्तु) हँ । ( अभवः ) श्रेष्ठ बुद्धि वाले ( सुरतः ) 
धर्मात्मा (सुहस्ताः) ग्रच्छे कामो में हाथ देने वाजे 
(नः) ह भरे लिए ( शाम्‌) सुखद हों । (हवेषु) हवनादि 
सत्‌कमां में (पितरः) माता पिता आदि (नः) हमारे 
लिए (शभ) सुखकारक (भषम्तु) हो ॥१२॥ 

शंनो अज रकपादूवो स्रस्त शं 
नोऽदिवुंध्न्यः शं समुद्रः! शं नो खर्षा- 


( ४९ ) 


नपात्पेरुरस्तु शं नः पश्निभ॑वतु देवगोपाः 
५९३॥ ऋण मं० ७1 घू० ३५। मं० १.१३ । 


(पएकपात्त) जगतरूप पाद्‌ वाला अर्थात्‌ जिसके 
अंशा मे सष जगत है वह अनन्तस्वरूप (अजः) अज- 
न्मा (देवः) ईश्वर ( नः) हमारे (शम्‌) कल्याण के 
लिए (अस्त) हो। ( बध्न्यः, श्महिः) ग्न्तरिक्ष 
मरे पैदा होने वाला मेघ (नः) हमारे ( शम्‌ ) कल्याण 
के लिये हो। ( समुद्रः) सागर (शम्‌) सुखकारी 
हो । ( अषाम्‌ ) जलो की (नपात्‌) नौका (नः) 
हमको ( शम्‌, परुः ) खुखपूठंक पार लगाने वाली 
(अस्तु) हो । (देवगोपाः) देव रक्षक दै जिसमेरेता 
( पश्चि; ) अन्तरिक्षस्यल ( नः ) हमको (शम्‌, भवतु) 
सुखकारक हो ॥१३॥ 


इन्द्रो विश्वस्य राजति। शं नो शस्त 
द्विपदे थं चतुष्पदे ॥९४॥ 


( ५० ) 


हे जगदुश्वर | जो आप ( इन्द्रः) बिजली के 
तल्य ( विश्वस्य ) संसार के बीच (राजति) प्रकाश- 
मान है, उन अप कौ कृपा से (नः) हमारे (द्विपदे) 
पु्रादि के लिप (शम्‌) सुख (अस्तु) होवे ब्मौर 
हमारे ( चतुष्पदे ) गौ रादि के लिप (शाम्‌) सुख 
होवे ॥१४॥ 


शन्नो वातः पवता शं नस्तपतु 
रयः । शं नः कनिक्रदटेवः पर्जन्यो अभि 
वर्षतु ॥९५॥ 


हे पष्मेश्वर | ( वातः) पवन (नः) हमारे लिर 
( शम्‌.) स॒खकारी ( पवताम ) चले ( घुं; ) तूयं 
(नः) हमारे लिए (शम्‌) सुखकारी ( तपतु ) तपे । 
( कनिक्रदद्‌ ) अत्यन्त शब्द करता हुं (देवः) 
उत्तमगुणयुक्त विदय॒तरूप अग्नि (नः ) हमार लिए 
( शम्‌ ) कल्याणकारो हो ओर (पर्जन्यः) मेघ, हमरे 
जिए (अभि, वर्ष॑तु) भली प्रकार वर्षा रं ॥१५॥ 


( ५१९ ) 
अहानि शं भवन्तुनः श ˆ राचीः 
परतिधीयताम्‌। शं न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः 
श्रं न इन्द्रावरूणा रातहव्या । शं न इन्द्रा 
पूषणा वाजसातौ शमिन्द्रा सोमा सुविताय 
शंयोः ।॥९६॥ 


हे परमेश्वर ! ( श्रवोभिः ) रक्ता आदि के साथ 
( शंयोः ) सुख की ( सुविताय ) प्रेरणा के लिषए 
(नः) हमारे अथं ( हानि) दिनि (शम्‌ ) 
सुखकारी ( भवन्तु ) हों ( रात्रीः ) रतं (शम्‌) 
कल्याण के ( प्रति ) भ्रति ( धीयताम्‌ ) हमको धारण 
करं ( इन्द्राप्री ) बिजली श्रौर प्रत्यक्त श्रभ्नि (नः) 
हमारे लिए ( शम्‌ ) सुखकारी ( भवताम्‌ ) होवें 
( रातहव्या ) ग्रहण करने योग्य सुख जिनसे प्राप्र 
हुता वे ( इन्द्रावरुणा ) विद्युत्‌ श्रौर जल ( नः ) 


( ५२ ) 


हमारे लिए (शम्‌ ) सुखकारी हयं ( वाजसातौ ) 
अन्नं कें सेवन के दहेतु संग्राम में ( इन्द्रापूषणा ) 
विद्युत्‌ श्रौर प्रभ्वी (नः) हमारे लिए ( शम्‌ ) 
सुखकारी हों ( इन्द्रा सोमा ) बिजली शअरौर श्रोषधियां 
( शम्‌ ) सुखकारिणी हों ॥१६॥ 
शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु 
पीतये । शंयोरमि खवन्तु नः ॥९०॥ 
हे जगदीश्वर ! ( अभिष्टये ) इष्ट सुख की सिद्धि 
के लिए ( पीतये) पीने के श्रथं ( देवीः) दिव्य 
उत्तम ( रापः ) जल ( नः ) हमको ( शम्‌ ) सुख- 
कारी ( भवन्तु ) होवें ओर बे (नः) हमारे लिए 


( शंयोः ) सुख की बरृष्टि ( श्रभिखवन्तु ) सव श्रोर 
से करे ॥१५॥ 


दीःशन्तिरन्तरिक्षरुश्ान्तिः पृथिवी 
व्रान्तिरापः शान्तिरीषधयः शान्तिः । 


( ५३) 


श्रान्तिरविश्य € 
वनस्पतयः देवाः शान्तिक्रह्य 
ट + 
शान्तिः सवर्शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः 


सामा शान्तिरेधि ॥९८॥ 
हे परमेश्वर ! ( यौः ) प्रकाशयुक्त सूर्यादि (अन्त 
रिक्तम्‌ ) सूयं श्रौर प्रथ्वी के वीच का लोक ( प्रथ्वी ) 
भूमि ( आपः ) जल ( श्रोषधयः ) सोमलता ्रादि 
श्रोषधियां ( वनस्पतयः ) वनस्पति बट श्रादि वृत्त 
( विश्वे देवाः ) सब विद्वान्‌ लोग (ब्रह्म) वेद 
( सवरेम्‌ ) सब वस्त॒ ( शान्तिः ) शान्ति सुखकारी 
निरुपद्रव दों । शान्ति शब्द का प्रत्येक शब्द्‌ के साथ 
मन्त्र मे अन्वय है ( शान्तिरेव शान्तिः ) स्वयं शान्ति 
भी सुखदापिनी हो चौर (सा ) बह ( शान्तिः ) 
शान्ति (मा) मुमको (एधि) दो वा प्राप्न हो॥१८॥ 
तच्चल्षु्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ । 
पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शत 


( ५४ ) 


शरशुणाम शरदः शतं यत्रवाम शरदः 
शतमदीनाः स्थाम शरदः शतं पुषश्च 
शरदः शतात्‌ ॥१९८॥ यजु° श्र ° ३६1 म॑ ८। 
१०। ११। १२। १७।२४। 


हे सू्य॑वत्‌ प्रकाशक परमेच्धर ! राप ( देवहितम्‌) 
विद्रानों के हितकारो ( शुक्रम्‌ ) शुद्ध ८ चच्धुः ) नेत्र 
तुल्य सबके दिखाने बाले ८ पुरस्तात्‌ ) श्वनादिकाल् ' 
से ( उत्‌, चरत्‌ ) अच्छी तरह सब के ज्ञाता है 
( तत्‌ ) उस श्रापको हम ( शतं शरदः ) सौ वषं 
तक ( पश्येम ) ज्ञान द्वारा देखे श्रौर श्रापकी कृपा से 
( शतं शरदः) सौ वपं तक ( जीवेम ) हम जीवें 
( शतं शरदः ) सौ वपं तक ८ शणयाम ) सच्चाखं 
को सुने ( शतं शरदः ) सौ वपं पयन्त ( प्रजवाम ) 
पूवे वा उपदेश करें श्रौर ( शतं शरदः ) सौ वषं 
तकं ( श्रदीनाः ) दीनता रहित ( स्याम ) हों(च) 


( ५५ ) 


द्नौर ( शतात्‌ शरदः ) सौ वषं से ( भूयः ) भिक 
भी देखे, जीवे, सुनें रौर अदीन रहें ॥(१९॥ 
यज्जाग्रतो हरमुर्देति देवं तदु सुघस्य 

तयैवेति । दरङ्गमं ज्योतिषां ज्थोतिरोकल्तन्भे 
मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२०॥ 

हे जगदीश्वर ! श्राप की कृपा से(यत्‌) जो 
( दैवम्‌ ) दिव्य गुणों से युक्त ( दूरंगमम्‌ ) दूर दूर 
जाने वाला वा पदार्था को म्रहण करने वाला ( ज्योति- 
षाम्‌ ) विषयों के प्रकाशक चचुरादि इन्द्रियों का 
( ज्योतिः ) प्रकाश करने बाला ` ( एकम्‌ ) श्रकेला 
( जाग्रतः) जागने वाले के (दूरम्‌) दूर दूर (उत एति) 
श्रधिकतया भागता दै (उ) श्रौर (तत्‌) बह 
(सुपरस्य) सोते हुए को ( तथा, एव ) उसी प्रकार 
( एति ) प्राप्त हयोताहै (तत्‌) बह (मे) मेरा 
( मनः ) मन ( शिवसंकल्पम्‌ ) अच्छ रच्छ विचार 
वाला ( शस्त ) हो ॥२०॥ 


( ५६ ) 


येन कर्माशय पसो मनीषिणो यन्ते 
करूरधन्ति विदयेषु धराः । यदपूर्वं यक्षमन्तः 
परजानां तन्मे मनः शिरसकरूपमस्त्‌ ॥।२९॥ 
हे जगत्पते ! ( येन ) जिस मनसे ( श्रपसः ) 
सत्कर्मनिष्ठ ( मनीषिणः ) मन को दमन करने बाले 
( धीरः ) ध्यान करने वाले बुद्धिमान्‌ लोग ८ यज्ञे ) 
अपिहोत्रादि धार्मिक कार्यो में श्रौर ( विदथेषु) 
वैज्ञानिक श्रौर युद्धादि व्यवहारं में ( कर्माणि ) 
इष्टकर्मो को ( कृरुवन्ति ) करते हैँ । श्नौर ( यत्‌ } 
जो ( श्रपूवंम्‌ ) अदूभुत ( प्रजानाम्‌ ) प्राणिमात्र के 
८ श्रन्तः ) भीतर ( यक्तम्‌ ) मिला हृत्रा है ( तत्‌ ) 
वह ( मे ) मेरा ( मनः ) मन ( शिवसङ्कल्पम्‌ ) प्रष्ठ 
सङ्कल्प वाला ( अरस्तु ) दो ॥२१॥ 
यत्मन्ञानमुत चेलो धूतिग्च थज्ञ्योति- 
रन्तरसृतं प्रजासु । यस्मान्न ऋते किञ्चन 


( ५७ ) 


कमं क्रियते तन्मे मनः शिवसंकरपनस्तु ५र२॥ 


हे प्रभो ! ( यत्‌ ) जो ( प्रज्ञानम्‌) बुद्धिका 
उत्मदक ( उत ) श्रौर ८ चेततः ) स्मृति का साधन 
( धृतिः ) धैयंस्वरूप ( च ) श्रौर ( प्रजासु ) मनुष्यों 
के ( श्रन्तः ) भीतर ( श्रमृतम्‌ ) नाशरदित (अयतिः) 
प्रकाशस्वरूप है ( यस्मात्‌ ) जिसके ( ऋते ) बिना 
( किम्‌ चन ) कोई भी ( कमं ) काम ( न, क्रियते ) 
नही छिया जाता ( तत्‌ ) वह ( मे ) मेरा ( मनः) 
( शिवसङ्कल्पम्‌ ) शुद्ध विचार वाला (श्रसतु) हो ॥२२ 


येनेदं सतं भुवनं भविष्यत्परिगरृहीतस्‌ 
भृतेन सर्वम्‌ । येन यन्ञस्तायते सप्रहोता 
तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२३॥ 


हे प्रेशर ! ( येन, श्चमृतेन ) जिस नाशरहित 
मन से ( भूतं, भुवने, भविष्यत्‌ सवेमिवं परिगृहीतम्‌ ) 


( ५८ ) 


भूष, वतंमान्‌ , भविष्यत्‌ सब यह जाना जाता ह 
श्नौर ( येन ) जिस से (सप्तहोता) जिसमें सात ता 
हो एेसा ( यज्ञः ) श्रभिष्ठोमादि यन्न [ श्स्नि्टोम में 
सात होता बैठते है ] ( तायते ) िस्टृत किया जाता 
हि ( तत्‌ ) वह (मे ) मेरा ( मनः ) मन ८ रिव- 
सङ्कल्पम्‌ ) मुक्ति श्रादि शुभ पदाथा के विचार वाला 
( रस्तु ) हो ॥२३॥ 


यस्मिन्नृचः साम यजुषि यस्मिन्‌ 
भविष्ठिता रथनाभाविवाराः । यस्मिंरि चत्त 
सर्वमोतं परजानां तन्मे मनः थिवकंकरूपमस्मु ` 
रेणा 
हे अखिलोत्पादक ! ( यस्मिन्‌ ) जिस शुद्ध मन 


मेँ ( छचः, साम ) छेदं श्रौर सामवेद तथा 
( यस्मिन ) जिसमे ( यजू "षि ) यजुर्वेद श्रौर अभवं- 


( ५) 


बद भी ( रथनाभाविवाराः ) रथ की नाभि-पदिये के 
बीच के काष्ठ मे ग जैसे ( प्रतिष्ठिताः ) स्थित है 
छलौर ( यस्मिन्‌ ) ( प्रजानाम्‌ ) प्राणियों का ( सवम्‌ ) 
समग्र ( चित्तम्‌ ) ज्ञान ( ओतम्‌ ) सूत मे मणियों 
के समान सम्बद्ध है ( तत्‌ ) वह ८ मे ) मेरा ( मनः) 
मन ( शिवसङ्कल्पम्‌ ) वेदादि सत्य शाखं के प्रचार 
रूप सङ्कल्प वाला (श्रस्तु ) हो ॥२४॥ 
सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभी 
शुभिर्वाजिन इव । हृत्यतिष्ठं यदजिरं जविष्ठ 
, तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२५॥ 
` यजु० ० ३४ । मं० १-६॥ 

( यत्‌ ) जो मन ( मनुष्यान्‌ ) मनुष्यों को 
` ( सुषारथिः, श्रश्वानिवे ) श्नच्छा सारथि घोड़ों को 
¦ जेसे ( नेनीयते ) श्रतिशय करके ( इधर उधर ) ले 
जाता है श्रौर जो मन, श्रच्छा सारथि ( श्रमीशुभिः ) 


( ६० ) 


रस्सियो से ( वाजिनद्व ) बेग वाले घोड़ों को जैसे 
( यमयतीतिशेषः ) मनुष्यों को नियम मे रखता दै 
शीर ( यत्‌ ) जो ( हत्‌ प्रतिष्ठम्‌ ) हृदय में स्थित दै 
{ श्रजिरम्‌ ) जरा रदित है ( जविष्ठम्‌ ) अतिशय 
गमनशील दै ( तत्‌ ) वह (मे ) मेरा ( मनः ) मन 
(शिवसङ्कल्पम्‌ ) शद्ध सङ्कल्प वाला (श्रस्तु) टो ॥२४॥ 

स नः पवस्व शं गवे श्रं जनाय श्चमर्वते 
शं राजन्नोषधीभ्यः ॥२६॥ साम० उत्तरार्चिके 
प्रपा? । मं० ३॥ 

हे ( राजन्‌ ) सवत्र प्रकाशमान परमात्मन्‌ 
( सः ) प्रसिद्ध राप (नः) हमारे ( गवे) गवादि 
दृध देने वाले पशुं के लिए ( शम्‌ ) सुखकारक हों । 
( जनाय ) मनुष्यमात्र के लिए ( शम्‌ ) शान्ति देने 
बलि हों । ( श्रवते ) घोडे श्रादि सवारी के काम 
मे ्ाने बाले पशुश्रों के लिए ( शम्‌ ) सुखकारक 


( ६९ ) 

हँ । ( श्रोषधीभ्यः ) गेहूँ भादि श्रोषधियों के कति 
हमे ( शम्‌, पवस्व ) शान्ति दीजिए ॥२६॥ 

अभयं न: करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावापृथिवी 
उभे दमे । छरभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तण- 
दधरादभयं नो अस्तु ॥२७॥ 

हे भगवन्‌ ! ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिचलोक (नः) 
हमारे लिए ( श्रभयम्‌ ) निभंयत्ता को ( करति ) करे 
( उभे, इमे ) ये दोनों ( द्यावाए़थिवी ) वियत्‌ ओर 
परथिवी ( अभयम्‌ ) निभंयता करे । ( पश्चात्‌ ) पीले 
से ( शरमयम्‌ ) भय न हो । ( पुरस्तात्‌ ) रागे 
से ( श्रभयम्‌ ) भय न हो ( उत्तरात्‌, श्रधरात्‌ ) 
ॐचे नीचे से ( नः ) हमको ( अभयम्‌ , रस्तु ) भय 
नदहों।२७॥ । 

श्रभयं मि्रादभयममिकवादनयं न्ञाता- 

दभयं पुरोयः। अभयं नक्तमभयं दिवा नः 


( ६२ ) 


शर्वा साशा मम मितं भवन्तु ॥२८॥ शर्व ० 
का० १६ सु2 १५ । मे० ५।६॥ 


हे जगत्पते ! हमें ( मित्रात्‌ ) मित्र से (श्रभयम्‌) 
भय न टो । ( अमित्रात्‌ ) शत्रु से (श्रभयम्‌ ) भय 
न हो । ( ज्ञातात्‌ ) जाने हृए पदाथं से ( श्रभयम्‌ ) 
भय न हो । ( परोक्तात्‌ ) न जाने हृए पदाथ से 
( श्रभयम्‌ ) भयन हो । (नः) मे (नक्तम्‌ ) 
रात्रि में ( अभयम्‌ ) भय न हो । ( दिवा ) दिनिमें 
( अभयम्‌ ) भय न हो । ( सवाः ) सब ( ्राशाः ) 
-दिशाषं ( मम, मित्रम्‌ ) मेरी मित्र (भवन्तु) शं । 


॥ इति शाम्तिप्रकरणम्‌ ॥ 


(६३) 


र्म भूभुवः श्व! | गरेनिल० ० प्र० १। खं ०१ 
तु० १९॥ 
नीचे क मन्त्र से अग्नि या जलते कपुर को कुणड मे रखें 
शमां मूखंषः स्वर्यौरिव भूम्ना पृथिवीव 
व्खरिग्णा । तस्थास्ते पृथिवि देवयजनि 
पृष्रेऽग्निमन्नादमन्नायायादधे ॥. यजुवद ० ३ 
मं०५। नीचे के मन्त्र चे ्रग्निरली हो तो पा करे- 
प्रों उदुबुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमि- 
्टापर्तं सर सृज्ञेयामयं च । श्रस्मिन्त्सधस्ये 
ध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ` 
यजुर्वेद अध्याय १५1 मन्त्र ५४ ॥ 
नीचे के मन्त्र से पहला समिधाधान करं । 
ममो चयन्त इध्म सात्मा जातवेदस्तेने- 
ध्यस्व बद्धस चेद्ध वर्धय चास्मान्‌ प्रजया 
प्ुभि्् ्यवर्चसेनान्नाव्येन समेधय, स्वाहा ॥ 
इदमग्नये जातवेदखे-ददन्च भम ५ ९ ॥ 


( #४ ) 


नीचे के वो मन्त्रों से दूसरी आहति 
म्नो समिधाग्नि दुवस्यत वूतर्बोधयता- 
तिथि! श्रास्मिन्‌ हव्या जुहोतन ॥ २॥ 
इस से गौर 
श्म सुखमिद्धाय शोचिषे घृतं तीत्रं जुहोतन 
श्मगनये जातवेदसे, स्वाहा ॥ इदमग्नये 
जातवेदसे-इदन्न मम ॥ ३ ॥ 
नीचे फे मन्त्र से तीसरी- 
प्रों तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वद्वया- 
मसि । जरहच्डोचायविष्ठच, स्वाहा ॥ इदमग्नये- 
ऽङ्िप्से-ददत्त मम॥ ४ ॥ यनु श्र ० ३ मं० १,२,३ 
नीचे के मन्त्र को एक एक बार बाल पच बार 
मघी कीर्पाच आहुति दे। 
मो यन्त इध्म स्रत्मा जातकेदस्मेने- 
घ्यल्व बदल चेद्धवर्धय चास्मान्‌ प्रजया 


( ६५ ) 


पशयुभिर््रह्यवर्वसेनान्नाव्येन समेधय, स्वाहा ॥। 
इदमग्नये जातवेदसे-इदन्न मम ॥ ९ ॥ 
श्रञ्जलि में जल लेकर-- । 

श्रो अदितेऽनुमन्यस्व --ईइस मन्त्र से पूव, 

रो अनुमतेऽनुमन्यस्व -इससे पश्चिम, 

स्रोश्सरस्वत्यनुमन्यस्व-इससे उत्तर रौर 

शरो देव सवितः पुव यत्नं प्रसुव यन्नपति 
भगाय । दिव्यो गन्धवंः केपः केलन्नः पुनातु 
धाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु ॥ यजु०अ०२०मं०१ 

इससे चारों श्रोर जल द्ोड़ं । 


्रो३म्‌ ्रग्नये स्वाहा । इदमग्नये ददजन्न मम्‌। 


इससे उत्तर में हवनङ्कुणड के अन्द्र एकषी की 
श्राहुति द्‌ । 


( ६६ ) 


रो३म्‌ सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदन्न मम। 
इस ऊपर के मन्त्रसे दक्षिणमेंश्रौर नीचेके दो 
मन्त्रों से बीचमे- 


प्रोरेम्‌ प्रजापतये स्वाहा । ददम्परजापतये 
इदन्न मम । 
्रो३म्‌ इन्द्राय स्वाहा । इदमिन्द्राय दरदन्न मम 
व्याहति आहुति ( केवल घी की ) । 
शो परूरग्नये स्वाहा । इदमग्नये-द्रदन्न मम ॥ 
श्रो भुवर्वायवे स्वाहा । इदं वायवे-ददन्न मम 
श्वो स्वरादित्याय स्वाहा। ददमादित्याय- 
ददन्न मम । 
ओं भरभुवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा । 
इदमग्निवाय्वादित्येभ्यः-ददन्न मम । 


( ६ ) 
अ्टाञ्याष्टतिं 
शो त्वन्नोऽश्रग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य 
हेन्मोऽख्वयासिसीष्ठाः। यजिष्ठो वितमः शो- 
शुचानो विश्वा दरं षासि र मुमुग्ध्यस्मत्‌ स्वाहा॥ 
इदमग्नीवरुणाभ्याम्‌- इदन्न मम ॥ ९॥ 
श्यो स ॒त्वत्नोऽखमनेऽवसो भवोती नेदिष्ठो 
खस्था उषसो व्युष्टौ । वे यक्ष्व नो वर्णं 
रराणो वीहि मृष्टीकं सुहवो न रुधि स्वाहा । 
इदमग्नीवरूणा भ्या-इदन्न मम ॥२॥ 
ऋण मं०४। सु १1 मं४।५॥ 
स्रो इमं मे वरूण श्रुधो हवमद्या च मृक्य. 
त्वामवस्युरा चके स्वाहा ॥ इदं वरुणाय-इदन्न 
मम ॥२॥ क०मं० १। घू० २५। म० ६९॥ 


( ६८ ) 


म्नो तत्वा यामि ब्रह्मशा बन्दमानस्तदाशास्ति 
यजमानो हविर्भिः । श्रहेकमानो वरुणेह 
बोध्युरुशंस मा न श्रायुः म मोषीः स्वाहा । ददं 
वरुणाय-इदन्न मम।४) ऋ०मं० १। सू०२४।म०११॥ 
स्मो येते शतं वरुण ये सहस्तं यन्चियाः 
पाश्चा वितता महान्तः । तेभिर्नोऽश्रद्य सषि- 
तोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरतः स्वङ्काः स्वाहा 
दरदं वरूणाय सविते विष्णवे विश्वेभ्यो देषेभ्यो 
मरुद्रयः स्वक्रुभ्यः--ददन्न मम ॥५॥ 
श्रो सरयाश्वाग्नेऽस्यनभिशस्तिपाश्च सत्य- 
मित्वमयासि । शया नो यन्ञं बहास्यया नो 
धेहि भेषज स्वाहा ॥ इदमग्नये यसे-ददत्न 
मम ॥६॥ कात्या० २५--९९ ॥ 


( ६ ) 


स्रो उदुत्तमं वरूण पाशमस्मदवाधमं वि- 
मध्यमं श्रथाय । खया वयमादित्य व्रते 
तवानागसो सदितये स्थाम स्वाहा ॥ इदं 
वरुणायाऽऽदित्यााऽदितये च-द्दन्न मम ।७॥ 


स्रों भवतन्नः समनसौ सचेलसावरेपसौ । 
मा यन्न? हि% सिष्ट मा यन्नपति जातषेदसौ 
शिवौ भवतमव्य नः स्वाहा ॥ ददं जात- 
वेदोभ्यां-ददन्न मम #८॥॥ यजु" अ० ५।म०३॥ 
। व्रिशेष गाकल्य की चार ्राहुतिर्या 

शो शभुंवः स्वः । खग्न शाह्रुषि पवस 
खरा सुवोज्जमिषं च नः! श्रारे बाधस्व दुच्डुनां 
स्वाहा ॥ इदमग्नये पवमानाय-द्द्च मम ॥९॥ 


( ७० ) 


शो भुसुवः स्वः । श्ग्निर्षिः पवमानः 
पाञ्चजन्यः पुरोहितः । तमीमहे महागयं 
स्वाहा ॥ इदभग्नये पवमानाय-ददत्र ममधरष 
श्रो रभवः स्वः । श्रे पवस्प स्वपा 
मस्मे वचः सुवीर्यम्‌ । दधद्रयिं मविपोषं स्वाहा। 


दद्‌ भग्नये पवमानाय-द्रदन्न मम ॥३॥ ऋ० म॑० ९। 
सू ६६ । मं० १९।२५ । २१॥ 


रो कषुभवः स्वः । मरजापते न त्वदेलान्धन्यो 
विश्वा जातानि परि ता बभ्रव । यत्कामास्ते 
जुहुमस्तन्नो रस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ 


स्वाहा ॥ ददं प्रजापतये--ददत्त मम ॥ ४॥ 
ऋ० म० १० । सू० १२१ । मर १८॥ 


उपनयन संस्कार ७१ 


ओं अ्रग्ने ्रतपते तरतं चरिष्यामि तत्ते 
पर्रवीमि तच्छकेयम्‌ । तनर्ध्यासमिदमह- 
मन्रनात्सत्यमुपमि स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न 
मम ॥२॥ च्रं वायो व्रतपते व्रतं चरिष्यामि 
तत्ते परत्रवीमि तच्छकेयम। तनर्ध्यासमिद- 
महमनतात्सत्यषुरपमि स्वाहा ॥ इदं वायवे- 
इदन्न मम ॥ >८॥ ओं सूथ व्रतपते त्रत 
चरिष्यामि तत्ते प्रव्रवीमि तच्छकेयम्‌ । तेन- 
्यासमिदमहमनरतात्सत्यसुपमि स्वाहा ॥ 
इदं सर्याय- दन्न मम॥ ३॥ ओं चन्द्र 
व्रतपत व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रचवीमि तच्छ- 
केयम।तेनध्यांसमिदमहमनृनात्सत्यम्‌पेमि 
स्वाद्ा ।। इद चन्द्राय--इदन्न मम ॥ ४ ॥ 
च्रं व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते 
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पत्रवोमि तच्छकेयम्‌ । तेनर्ध्यासमिदमह- 
मनव॒तात्सत्यपुपेमि स्वाद। ॥ इदमिन्द्राय 
व्रतपतये--इदत्न मम ॥ ५॥ मं० त्रा० १। 
६ । ४-१२॥ 
इन पाच मन्त्रों से पांच अरञ्याहुति (केवलधी 
कौ ) बालक के हाथ से दिलानी चाहिये । उसके पीडे 
इन म॑त्रोंसे भी केवल घी की दिलावे 
च्रं भूरग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न 
मम । ओं जुवर्वायव स्वाहा ॥ इदं वायवे 
इदन्न मम । ओं स्वरादित्याय स्वाहा। 
इद प्रादित्याय-इदन्न मम । ओं मृभुवः 
स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा ॥ इदम- 
ग्निवास्वादित्येभ्यः-इदन्न मम । 
ओं यदस कमंणोऽत्थरीरिवं यदा 
न्यूनमिदाकरम। अग्निष्टत्खिष्टक्रहि यारसवं 
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स्विष्टं सहतं करोन्‌ मे । अग्नये स्वि्टकरते 
सुदतहुते सव प्रापश्ित्ताद्ुतीनां कामानां 
समद्ध पित्र सर्वान्नः कामान्त्समद्धय स्वादा। 
इदमग्नये स्ि्टक्ृते-इदन्न मम ॥ शत- 
पथ क० १४ ।अ० ६ । प्र ४।¬४॥ 


ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये- 
इदन्न मम ॥ 


रन आचाय यज्ञकरुश॒ड के उत्तर को आर पृ 
भिमुख बे ओर बलक आचायं के सम्मुख पश्चिम 
मुख करके बटे तत्पश्चान्‌ चाय बालक की आर देख 
ओं आगन्त्रा समगन्महि प्रसुमत्य 
युयोतन । अरिष्टाः सचर माहि स्वस्ति चर- 
तादयम || १ ॥ मत त्म०१।&६। १४ 
इस मन्त्र का जाप करे । फिर बालक 
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माणवकवाक्यम--“ ओं ब्रह्मचथं- 
मागापुपमानयस्व 1! म० त्र० १।६।१६॥ 
आ वायोक्तिः “को # नामासि ॥ 
बालकोक्तिः ““एतन्नामास्मि । ॥ मं० 
व्रा १।६।१॥ 
तत्पश्चात 


ओं अपोदटिश् मयोयुवस्तान ऊजं 
दधानन । महे रणाय चक्तसे ॥ \ ॥ यो वः 
शिवतमो रसस्तस्य भाजयनेह्‌ नः । उश- 
तीरितव्र मानरः ॥ > ॥ तस्मा अर गमाम 
चो यस्य क्षयःय जिन्वथ । आपो जनयथा 
चनः । ३ ॥ ऋऽ म १० । मऽ &॥ 
टन तीन मनर का पदु के वटक कौ दक्षिण 
हस्तात्रलि श्ुद्रादक से भरनी तपप्रश्चात अराचाय्य 
पनी हश्तात्चलि भर कः- 


उपनयन संस्कार ७५ 


श्रां तत्मवितुकंणीमहे वथं देवस्य भो- 
जनम । श्रेष्टं मवंधातमं तुरं भगस्य धी- 
महि ॥ ? ॥ ऋ० म०५। ० ८२॥ 
इस मन्त्र को पद्‌ के अ्राचायं पनी ग्रञ्चलि का 
जल बालक कौ ञ्चलि मेंद्लोडदे रौर बालककी 
हस्ताञ्चलि अङ्गु सहित पकड के- 
ओओ देवस्य त्वा सवितुः परसवेऽशिनो- 
बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यांहस्तं गृहा- 
म्यसो+* ॥ »॥ य०अ० ५ म०२६॥ 
इस मन्त्र को पदे ग्रर बाल की हस्ताञ्चलिका 
जल नीचे पात्रमं डा दै । 
दूसरी बार 
ओं आपो हि छा मयोशखुवश्तान ऊज 
द्ध्रातन। महे रणाय चक्षसे ॥ १॥ योवः 
शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेद नः । उश- 
तोरिव मातरः ॥२॥ तस्मा अर गमाम 


®बालक्र का संबोधनान्त नामोच्चारण यथा हे देवदत्त ` 
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वो यस्य ्चयाय जिन्वथ । आपो जनयथा 
च नः॥२॥ ऋ० म १० | सूऽर्द॥ 
इन तोन मन्बों को पह के बटुक को दक्षिण 
हस्ताञ्चलो शुद्धोदक से भरनी तत्पश्चात्‌ आआचाय्यं 
अपनी हस्ताञ्चली मर केः-- 
ओं ततसवितुवरणीमहे वय देवस्य भो 
जनम्‌ । श्रेष्ठं सवंघातमं तुरं भगस्य धी- 
मदि ॥ ! ॥ ऋ० मं० ५ । स्र० ८२ ॥ 
इस मन्त्र को पढ के ्राचायं अपनी अञ्जलि का 
जल बालक की अञ्जलि मे लोड के बालक कौ 
हस्ताञ्जलि ्रङ्गुछठ सहित पकड़ के- 
ञ्रो सवित। ते हस्तमग्रभीत्‌, असो । १॥ 
इस मन्त्र स पात्र म॑द्युड्वादे पुनः इसो प्रकार 
तीसरी बार 
श्रां आपो हि छा मयोथुवस्तान ऊजं 


` ज्त्रसमै इस पदं ॐ सथान स बालक का सम्बीघनान्त 
नामोच्चारण-सवेत्न करना चाहिये ॥ 
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दधातन । महे रणाय वक्तसे ॥१॥ यो वः 
शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । उश- 
तीरिव मातरः ॥२॥ तस्मा अरं गमाम 
वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपो जनयथा 
चनः ॥२॥ ऋ० मऽ १९० सुऽ ९॥ 
इन तीन मन्त्रों को पट्‌ केबहटुक की दक्षिण 
हस्ताञ्चलि शुद्धोदक से भरनी तत्पश्चात्‌ अ्राचायं 
अपनी हस्ताञ्जलि भर केः- 
ओं तत्सवितव्रृणीमहे वयं देवस्य भो 
जनम । श्र सवधातमं तरं भगस धी- 
मदि ॥१॥ तऋ०मप। सु० ८२॥ 
इस मन्त्र को पढ के अआचाय अपनो अरन्रलि का 
जल बालक की प्रञ्जलि मे छोड के बालक की 
हस्ताञ्चलि ग्रङ्गएसहित पकड केः- 
श्रो रग्निराचायस्तव, असो । म० 
व्रा १।६। १५॥ 


$®बालक का नाम सम्बोघनमें 
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तीसरी बार बालक कौ अ्रञ्जलिका जल छुडवा 
के बाहर निकल पूयं के सामने ग्बड़े रह देख के 
श्प्राचायः- 
श्रो देव सबितरेष ते ब्रह्मचारी त्वं 
गोपाय समान्रतत्‌ ॥*।॥ 
इस एक आरौर 
च्म तचक्चर्देबरहितंपुरस्ताच्छुक्रमुचरत्‌। 
पश्येम शरदः रातं जीवेम शरदः शत 
श्यृणुयाम शारदः दातं प्रत्रवाम शरदः शत- 
मदीनाः स्याम ₹रारदः हानं भूयश्च शरदः 
चातातत्‌ ॥ २॥ य०२६। म ४॥ 


इस दूसरे मन्त्र को पद्‌ के बालक को सूर्यावलोकन 
करा, बालक सहित अआरचाय सभामण्डपमे अ यज्ञ- 
कुरड की उत्तर बाजू कौ रार बेट के-- 


श्रं युवा सुवासाः परिवीत आगात्स 
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उ श्रधान्‌ भवति जायमानः । श्रं खुय॑स्या- 
व्रतमन्वावत्तस्व, सौ । १।कऋ०मं०३ ।स्‌ ०८॥ 

इस मन्त्र को पटे अरर बालक आचायं कौ प्रद्‌- 
क्षिणा करके अराचायं कं सम्भुख बैठे पश्चात्‌ चायं 
बालक कं दक्षिणा स्कम्पे पर अपने दक्िण हाथ से 
स्पशं रौर पश्चात्‌ अपने हाथ से वस्र को बालक की 
नाभि पर से अ्रनाच्छादित करकेः- 

श्रो प्राणानां ग्रन्थिरसि मा विसख्रसो- 
ऽन्तक इदं ते परिददामि असुम्‌ † ।१॥ मं० 
त्रा० १।६९।२०॥ 

इस मन्त्र को बोलने कं पश्चात- 

च ग्रहुर इदं ते परिददामि असुम्‌! ॥२॥ 

इस मन्त्र से उद्र पर ग्मोरः- 

ओं कृशन इदं नं परिददामि असुम्‌! ।३॥ 

इस मन्त्र से ददय- 
छबालक का नाम सम्बोधन मे 1†वालक का नाम द्दि्तीयामे 
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ओं प्रजापतये त्वा परिददामि असौ ।५। 
इस मन्त्र को बोल के दक्षिण स्कन्ध ओआररः-- 
चयो देवाय त्वा सविच्रं परिददामि 
असो ॥५॥ म० ब्रा० १।६] २१-२४॥ 
इस मन्त्र को बोल कं वाम हाथ से बाए स्कन्धा 
पर स्पश करक बलतक क हृद्य परहाथ धरक्- 
ओं तं धीरासः कवय उन्नयन्ति 
सवाध्यो ३ मनसा देवयन्तः ॥ ६ ॥ ऋण 
म०३। सु०ट८॥ 
दस मन््र को बोल कं ्राचायं सम्मुख रहकर 
्रालक के दक्िण हदय पर अपना हाथ रण्वकः- 
श्यं मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्त- 
मनचित्तं ले असत्‌ । मम वाचमकमना जुषस्व 
वृहस्पतिष्टवा नियुनक्तु मह्यम ॥१॥ पार० 
कां० २। क०२॥ 
&‰ बालक का नाम प्रथमा मे बोला 
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्राचायं इस प्रतिन्ञामन््र को बोलते अर्थात्‌ "हे 
शिष्य बालक ! तेरे हृदय को मेँ अपने अधीन करता 
हं तेरा चित्त मेरे चित्त के अनुक्कूल सदारहे ओर तू 
मेरी वाणी को एकाग्रमन हो प्रीति से सुनकर उसके 
रथं का सेवन किया कर अ्रौर अआ्आाजसे तेरो प्रतिन्ञा 
के अरनुक्कृल बृहस्पति परमात्मा तुभः को मुफ से गुक्त 
करे ।' ग्रह प्रतिज्ञा करे इसी प्रकार शिष्य भी 
्राचायं से प्रतिज्ञा करे “ह अआचायं | अपके 
हदय को मे अपनो उत्तम धिक्षा अर विद्याको 
उन्नति मं धारण करता हं मेरे चित्त के अनुक्रूल 
श्रापका चित्त सदा रहे अ्रापमेरो वाणो को एकाग्र 
हा सुनिये ग्रौर परमातमा मरे लिये राप को सदा 
नियुक्त रवे ›› इस प्रकार दोना प्रतिज्ञा करके- 


अ्राचार्यक्िः- 
को नामाऽसि ॥ तेराक्यानामदहं? 
बालकोक्तिः--्हुम्भोः एतन्नानाऽस्मि ॥ 
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= 


मेरा अमुक नाम है ठेसा उत्तर देवे । 
स 
कस्य ब्रह्मचाय्य॑सि ॥ 
्राचा्यः--तू किसका ब्रह्मचारी है ? 
भवतः ॥ पार० कां० >२।क०२॥ 
बालकः स्पका । 
्राचायं बालक कौ रक्ना के लियिः- 
इन्द्रस्य व्रह्मचाय्यरथग्निराचायंस्तवा- 
हमाचायंस्तव असो ॥ पार०क।[०२।क०२। 
इस मन््र को बोले । तत्पश्चात्‌- 
ओं कस्य ब्रह्मचायसि प्राणस्य ब्रह्म- 
चायसि कस्त्वा कक्ुपनयनं कायत्वा परि 
दद्‌ामि॥ १॥ ओं प्रजापत्तये त्वा परिददामि। 


श षालककानाम 
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देवाय त्वा सवित्रे परिददामि । अद्य 
स्त्वौषधघीभ्यः परिददामि । दावापृथिवीभ्यां 
त्वा परिददामि । विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः परि- 
ददामि । सवं म्धस्त्वा मृतेभ्यः परिददाम्य- 
रिष्ये ॥ पार० कां०२। कं०२॥ 

इन मन्त्रों को बोलःबालक को शिष्ठा करे कि 
प्राण आदिकी विद्या के लिये यत्नवान्‌ हो ॥ 


दत्य पनयनसंस्कार विधिः समाप्तः 


श्रथवेदारम्भसस्कारविधिविधीयते 


वेदारम्भ उसको कहते जो गायत्री मन्त्र से 
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लेके साङ्कोपाङ् * चारों वेदों के अध्ययन कमै के 
लिये नियम धारण करना ॥ 


समयः-जो दिनि उपनयन संस्कार का है वही 
वेदारम्भकाहै यदि यह संस्कार वेदारम्भ उसी दिन 
करे तो निम्नलिण्ित मन्बरसे ्मरम्भकरे। 


ओओ अम्ने सुश्रवः सुश्रवसं मा 
करर । ओं यथा त्वमग्ने सुश्रवः सुश्रवा 


& (अङ्ग) शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष 
(उपाङ्ग) पृवंमीमांसा, वेेषिकि न्याय, योग, सांल्य ओर 
वेदान्त । (उपवेद) आयु॑द्‌, घनवद्‌, गान्धवबेद, ओौर अ्रथंबेद 
अर्थान्‌ शिट्पशास्त्र । (व्राह्मण) एेतरेय, एतपय, माम श्रीर 
गोपय । तिद) ऋर्‌, यजः, साम अओौर अथव इन सव को क्रम 
से पदे। 
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असि । ओं एवं मां सुश्रवः सौश्रवसं 
कुरु । ओं यथा त्वमम्ने देवानां यज्ञस्य 
निधिषा असि । आ एवमहं मनुष्याणां 
वेदस्य निधिपा भूयासम्‌ ॥ ९ ॥ पार° 
कां०२।कं४॥ 
इस मन्त्र से वेदी की अभ्चि को इकट्ा करके 

बालक कुण्ड की प्रदक्षिणा करे रौर नीचै के मन्त्रो 
से जल लिडके । 

ओं अदितेऽनुभन्यस्- इससे पूवं 

यं अनुमतेऽनुमन्यस्व--इससे पश्चिम 

ओं सरस्वत्यनुभन्यस्व-ईइससे उत्तर ग्रौर 

श्नं देव सवितः प्रसुव यज्ञं पसुव यज्ञपति 
भगाय) दिव्यो गन्धवः केतपूः केतन्नः पुनातु 
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वाचस्पतिर्वाच नः स्वदतु ।।यज०्य० ३० म॑०९ 
इससे चारो रोर जल हौड । 
बालक कुण्ड के दक्षिण कौ ग्रोर उत्तराभिमुख 
खड़ा रहकर घृत मे भिजो के एक समिधा हाथ मे लेके 
इस नोचे मन्त्र को पट्‌ कर होड इसी प्रकार दूसरी 
फिर तीसरी अर्थात्‌ तीन बार पट कर तीन समिधा 
वेदिस्थ श्रभ्निके मध्यमेंदछोड़्‌दे 


रो अग्नये समिधमाहाषं बृहते 
जातवेदसे । यथा त्वमग्ने समिधा 
समिध्यस ऽएवमहमायषा मेधया वचसा 
प्रजया पशभिव्रह्मषचसेन समिन्धे 
जीवपुत्रो ममाचा्यो मेधान्यहमसान्यनि- 
राकरिष्णुयशस्वी तेजस्वो बह्मवचस्य 
ननादो भूयास स्वाहा ॥ १॥ पार० 
कां०२। कं० ४॥ 
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त्रो अग्ने सुश्रवः सुश्नवततंमा कुरु । 
त्रो यथा त्वमग्ने सुश्रवः सुश्रवा असि। 
ओर एवं मां सुश्रवः सौश्रवसं कुर । 
ओं यथा त्वमग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपा 
असि । आं एवमहं मनुष्याणं वेदस्य 
निधिपो भूयासम्‌ ॥१॥ पार० कां ° २। 
कं० ® ॥ 


उक्त मन्त्रसे वेदिष्य ग्रभिको 1 नीचे 
के चार मन््रसे कुशड के सब ओर जल सिचन करे 


ओं अदितेऽनु मर यस्व इससे पूवं कौ ग्रोर 
च्रं अनुमतऽनुमन्यस्व इससे पश्चिम की रोर 
अओ सरस्वत्यनुमन्धस्ष-इसमे उत्तर को ग्रोर 
दव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसव यज्ञपतिं 
भगाय । दिन्यो गन्धवंः केतपूः केतन्नः 


८८ वैदारम्भ संस्कार 


एनातुवाचस्पतिर्वाचंन ; स्वदत -इससे चाररोश्रोर। 


बालक वेदी के पश्िममेपूर्वाभिमुखबढके वेदी 
को अञ्चि पर दोनों हाथों को थोडास्ता तपा के हायमें 
जले लगाः- ध 


ओओ तनूपा अग्नेसि तन्वं मे पाहि ॥९॥ 
ओं आयुदां अग्नेस्यायुमे देहि ॥ २ ॥ 
ओं वर्चोदा अग्नेऽसि वचो म देहि ॥३॥ 
अ अग्ने यन्मे तन्वा ऊनन्तन्म आप्रण 1९. 
ओं मेधां मे देवः सविता आदधातु ॥५॥ 
ओं मेधां मे देवी सरस्वती आदधातु ॥६॥ 
ओं मेधां मे अशिनो देवावाधत्तां पुष्कर- 
खजो ॥७॥ पार ० कां०२।कं० ॥ 
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जल स्पशं करके इन सात मन्तं से सात बार 
किञ्चित हथेली उष्ण कर मुख स्पशं करना 
तत्पश्चात्‌ बालक 
श्म वाड्‌ म अधप्यायताम्‌ ॥ 
इस मन्त्र से मुष, 
स्म प्रणश्च म आप्यायताम्‌ ॥ 
इस मन््रसे नासिका द्वार, 
प्रो चच्चुश्च म आप्यायताम्‌ ॥ 
इस मन्त्र से दोनों नेच, 
मं श्नोत्रञ्च म आप्यायताम्‌ ॥ 
इस मन्त्र से दोनों कान, 
ओर यशो बलये म आप्यायताम्‌॥ 
इस मन््रसे दोनों बाहुगरोंको स्पशं करे 
अर मयि मेधां मयि प्रजां मय्य- 
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ग्निस्तेजो दधातु । मयि मेधां मयि 
प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु! मयि मेधां 
मयि प्रजां मयि सूर्यो ्ाजो दधातु । 
यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासम्‌ । 
यत्ते अग्ने वच॑स्तेनाहं वर्चस्वी भूयासम्‌। 
यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भयासम्‌ ॥ 


प्श्व० ० १।क० २१ । स्ू० 2 ॥ 
इन मन्त्रौ से बालक परमेश्वर का उपस्थान करके 
कुण्ड की उत्तर बाजू की ग्रौर जाके, जानू को भूमि 
मेँ टेक के, पूर्वाभिमुख बटे ग्रार आचाय बालक के 
मुख पश्चिमाभिसमुख वट-- 


वालकाक्तिः--अधोहि भोः सावित्रीं 
भो अनुन्रूहि॥ 
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अर्थात्‌ अ्रचायं से बालक कहे कि हे श्राचायं | 
प्रथम्र एक ओंकार पश्चात्‌ तीन महाव्याहति तत्पश्चात्‌ 
सावित्री ये त्रिकं अर्थात्‌ तीनों मिलके परमात्मा के 
वाचक मन्त्र को सुमे उपदेश कीजिये तत्पश्चात्‌ 
प्राचोयं एक वख अपने अर बालक के कन्ये पर 
र के अपने हाथ से बालक के दोनों हाथ कौ 
्ंगुलियों को पकड के नीचे लिखे प्रमाणे बालक 
को तीन बार करके गायत्री मन्त्रोपदेषा करे ॥ 

प्रथम तरार 


ओं भूभवः खः । तत्सवितुवरेण्यम्‌ । 


इतना टुकड़ा एक एकपद्‌ का शुद्ध उच्चारण 
बालक से कराके दूसरी वार-- 


ओओ भुभुवः सः । तत्सवितुवरेण्यम । 
भर्गो देवस्य धीमहि । 


एक एक पद्‌ से यथावत्‌ धीरे धीरे उच्चारणा करवा 
के, तीससी वार-- 
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स्रम्‌ भूर्भवः स्वः तत्सवितवरेरवं । 
भगो दवस्य धीमहि । धियो यो न 


- प्रचोदयात्‌ ॥ १ ॥ 


धीरे धीरे इस मन्त्र को वुलवा के संक्षेप से इसका 
अथं भी नीते लिखे प्रमाणे अ्रचायं सुनावे- 
अ्रथः--( ्रोरेम्‌ ) यह परमेर्वर का नाम हं जिस 
म के साय अन्य सवनाम लग जातैरं(भूः) जो 
प्राणकाभी प्राण (भुवः) सब दुःखों से दछुहानेहारा 
(स्वः) स्वयं सुखस्वरूप अरर अपने उपासको को सब 
सुख की प्राप्ति कगनेहाय है उस (सवितुः) सब जगत्‌ 
की उत्पत्ति करनेवाले सूर्यादि प्रकाशकों के भी 
प्रकाराक समथ रेए्वय के दाता (दैवस्य) कामना 
करने योग्य सवत्र विजय करानेहारे परमान्मा काजो 
( व्ररेण्यम्‌ ) अतिश्र ग्रहण श्रौर ध्यान करने योग्य 
(भगः) सब क्रुशों को भस्म करनेहारा पतत्रि शुद्ध 
म्वकूप है ( तत्‌) उसको हम लोग (धीभहि) धारण 
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करं (यः) यह जो परमात्मा (नः) हमारी (धियः) 
बुद्धियों को उत्तम गुणा कमं स्वभावो म॑ (प्रचोदयात) 
प्रेरणा करे इसी प्रयोजन के लिये इस जगदीश्वर कौ 
स्तुति प्रार्थनोपासना करला रौर इससे भिन्न रौर 
किसी को उपास्य इष्टदेव उसके तुल्य वा उससे 
श्रधिक नहीं मानना चाहिये इस प्रकार अथं सुनाये, 
पश्चात- 


ओ मम व्रते ते हृदयं दधामि । 
मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु । मम 
वाचमेकमना जुषस्व ब्रहस्पतिषट्वा 
नियुनक्त मद्यम्‌ ॥ १ ॥ पार ० कां० 
२। ० ८॥ 


इस मन्त्र स बालक ग्र आचाय पूववत्‌ दद परतिन्ञा 
करके- 
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ओं इयं दुरुक्तं परिवाधमानावणं 
पविन्रं पुनती म आगात्‌ । प्राणपाना- 
भ्यां बलमादधाना स्वसा देवी सुभगा 
मेखलेयम्‌ ॥ १॥ मं० चा० १।१। 
२५ ॥ पार० का० २) कं० २॥ 


ट्स मम्ब से आआचायं सुन्दर चिकनी प्रथम बना 
रक्खी हुई मेखला + को बालक के कटि मंर्बाधके- 


ओं युवा सुवासाः परिवीत आ- 
गात्‌ स उ श्रेयान्‌ भवति जायमानः । 
तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो 

रै ब्राह्मण की सञ्च वा दुभ की, क्षत्रिय को धनुषसंद्धक 


तशवा बट्कल की त्रौरवेष्यकोङनवा शण की मेखला दोनी 
चाहिये । 
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मनसा देवयन्तः ॥ १ ॥ क्र० मं० ३। 
स्‌० ८ । मंत्र ४॥ 


इस मन््रको बोल के दो शुद्ध कौपीन, दो 
गोते रौर एक उत्तरीय ओरौर दो करिवश् ब्रह्मचारी 
को अचां देवे रौर उनमेंसे एक कौपीन, एक 
करिवसख््र ग्रौर एक उपन्ना बालक को अराचायं धारण 
कराये तत्पश्चात्‌ ग्राचायं दण्ड हाथ मं लेके सामने 
कडा रहे श्रौर बालक भी आचाय के सामने 
हाथ जोड- 


† ब्राह्मण के बालक को खडा रखके भूमिसे ललाटके 
केशों तक पलाश वा विल्व वृक्ष का, क्षत्रिय को वट वा खद्धिर 
काललाट श्र तक, बेश्य को पीलु अथवा गृलस वृक्ष का नासिक 
के अग्रभाग तकर दगड चिकने सूधे हों, अभि में जले, टद, कीड़ं 
के खायेहुएन हों ग्रीर एक एकं मृगचमं उनके वंटने के लिये 
एक एक जलपात्र, एकं एक उपपात्र रीर एक एकं त्रचमनीय 
सव ब्रह्मचार्य को देना चाददिये । 


€ वेदारप्म संस्कार 


ओं यो मे दंडः परापतद्रेहायसोऽधिम्‌- 
म्याम्‌ । तमहं पुनरादद“ ्रायुे ब्रह्मणे 
ब्रह्मवचं साय ॥९॥ पार ० कां ० २! कं ० २॥ 


इस मःच्र को बोल के बालक अराचायंकेहाथसे 
दण्ड ले लेवे, तत्पश्चात्‌ पिता ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्याश्रम 
का साधारण उपदेश करे- 


ब्रह्मचायसि असो * ॥१॥ अपोऽ- 
अशान ॥२॥ कमं कुर ॥३॥ दिवा मा 
स्वाप्सीः ॥ ४॥ आचा्याधोनो वेद- 
मधीष्व ॥५॥ द्वादश वषांणि प्रतिवेदं 
बरह्मचयं गृहाण वा ब्रह्मचर्यं चर ॥६॥ 


र असो इस पद्‌ के स्थान मे ब्रह्मचारी का नाम सवत्र 
उच्चारण करे । 


वेदारम संस्कार ६&७ 


आचार्याधौनो भवान्यचाधर्माचिरणात्‌ ॥9॥ 
क्रोधानूते वर्जय ॥८॥ मैथुनं वर्जय 
॥ ९ ॥ उपरि शय्यां वर्जय ॥ ९० ॥ कौश्षी- 
लवगन्धाञ्ननानि वर्जय ॥ ९९ ॥ अत्यन्तं 
स्नानं भोजनं निद्रा जागरण निन्दां लोभ- 
मोहभयशोकान्‌ वर्जय ।\ ९२ । प्रतिदिनं 
रातेः पञ्चमे यामे चोत्यायावश्यकं कृत्वा 
¦ दन्तधावनस्नानसनध्योपासनेश्रवरस्तुतिप्रा- 
यनो पासनायोगाभ्यासादचचिव्यमाचर ॥ ९३ ॥ 
छ्ुरकत्यं वजय ॥ ९४ ॥ मासरूसाहारं 
मव्यादिषानं च वर्जय ॥ ९१५ ॥ गकाच्वह- 
स््युषटदियानं वजय ॥ ९६ 1 सन्तर्याम- 


निवासोपानच्छवधारणं वर्जय ॥ ९७ ॥ 
1 


६८ वेवार॑म संस्कार 


अकामतः स्वयमिन्द्रियस्पर्थैन वीर्यस्खलनं 
विहाय वीर्यं शरीरे संरह्योरध्वरेवाः सततं 
भवं ॥ ९८ ।। तंलाभ्यङ्गमर्दनात्यम्लातिति- 
त कषायक्षाररेचनद्रष्याणि मा सेवस्व 
॥ ९€ ॥ नित्यं यक्ताहारविहारवान्‌ विद्यो- 
पाजने च यत्नवान्‌ भव ॥ २० ॥ सुशीलो 
मितभाषौ सम्यो भव ॥ २९॥ मेवला- 
दश्डधारणमेष्यचर्यसमिदाधानोदकस्पश- 
नाचा्यप्रिषाचरणप्रातःसायमभिवादनविव्या- 
संचयजितेन्द्रियत्वादीन्येते ते नित्यधर्मा॥२२ 
ऋः त्‌. अराज से ब्रह्मचारी है॥ १॥ नित्य स- 
न्ष्योपासन, भोजन के पूवं शुद्ध जल का आचमन 


कियाकर॥२॥ दुष्टकर्मो को द्यो घमं किया 
कर ॥ ३ ॥ दिनि में शयन कमी मत कर ॥४ा आ्आचायं | 


धेदारेम संस्कार ६६ 


के अ्राधीनर्रहके निस्य सर्वद प पद्ने में पुरुषाय 
किया: "कर ॥ ५॥ एक एकै. ` वेद्‌ के लिये 
बारह बारह वषं पथन्त ब्रह्मचयं अर्थात्‌ ४८ वषं तक वा 
जबतक साक्गोपाङ्च चारों बेद पूरे होवें तबतक अख 
शिडत ब्रह्मचथं कर ॥ ६ ॥ आचाय के ग्राधीन धर्मा- 
चरणा में रहा कर, परन्तु यदि आचायं अधर्माचरण 
व्रा अधमं करने का उपदेश करे उसको तू कभी मत 
मान रौर उसका अचरणा मत कर ॥७॥ क्रोध आर 
भिथ्यामाषणा करना छोड़ दे ॥ ८॥ अठभैःप्रकार के 


तै सखी का ध्यान, कथा, स्पशं, कोड़ा, दर्शन, 
आलिङ्गन, एकान्तवास अर समागम, सखी का 
ध्यान, काम अर मोग भावसेख्री ध्थान की कथा 
यानी उनका काम-भाव से वणन करना या 
किताब सुनना, सरी का काम-मावसेद्ना, ओ्ओौरस्री 
कोड़ा अर्थात्‌ ठेसे ही भावों से उनके साय खेलना 
ओर उनको पकड्ना या लिपटना रौर उनके साथ 
अकेले में रहना श्रौर दिह्छगी मज्ञा करना, चूमना 





१०० वेदारंभ संस्कार 


मेथुन को छोड़ देना ॥ € ॥ भूमि मे शयन करना, 
पलंग शओआआदि पर कभी न सोना ॥ १० ॥ कौशीलव 
र्यात्‌ गाना बजाना तथा नृत्य रादि निन्दति कम, 
गन्ध ओओौर अंजन का सेवन मत कर॥१९॥ अति 
स्मान, अरति भोजन, अधिक निद्रा, अधिक जागरण, 
निन्दा, लोभ, मोह, मय, शोक का ग्रहशा कमी मत 
कर ।। १२॥ रत्नि के चौथे पहर मे जाग अ्रावश्यक 
शौ चादि, दन्तधावन, स्नान, सन्ध्योपासन, ईश्वर की 
स्तुति, प्राथना ओर उपासना, योगाभ्यास का आच- 
रशा नित्य किया कर ॥१३॥ क्षौर मत करा 1१४॥ मांस 
रखा, शुष्कश्रन्न मत खावे अरर मद्यादि मत पीवं॥१२५॥ 
बल ध्रोडा हाथी उट रादि को सवारी मत कर ॥९६॥ 


रौर भोगना। दशनः-सख्नीया बालक को काम 
(वरो) दृष्टि से देखना, बुरे नाटक या वायस्कोप 
(सिनेमा) देखना, वुरौ तस्वीर देखना, बुरी किताबें 
पदना । यह मार प्रकार का मेथुन कहलाता हैजौ 
इनको छोड़ देता हे बरही ब्रह्मच! होता है ॥ 





वैदारंभ संस्कार १०१ 


गाव मे निवास श्रौर जूता अर छत्र को धारण 
मत कर ॥ १७ ॥ लघुशंका के विना उपस्थ इन्द्रिय 
के स्पशं से वीयं स्खलन कमी न करके वीयं को 
षासीर मे रख के निरन्तर ऊध्वेरेता अर्थात्‌ नीचे वीयं 
को मत गिरने दे इस प्रकार यत्न से वर्ता कर ॥१८॥ 
तैलादि से अंगमर्दन, उबटना, अति खदा अरमली 
रादि, अरति तीखा लाल मिचं आदि, कसेला हर्ट 
श्रादि, क्षार अधिक लवण आदि रौर रेचक जमाल- 
गोटा स्रादि द्रव्यो का सेन मत कर॥१६॥ नित्य 
युक्ति से श्राहार-विहार करके विद्या -ग्रहा में यत्नशील 
हो ॥ २० ॥ सुशील, थोडे बोलनेवाला, सभा मे बेठने 
योग्य गुणा प्रहण कर ॥ २१ ॥ मेखला रौर दगड का 
धारणा, भिक्षाचरणा, अच्चिहोत्र, स्नान, सन्ध्योपासन, 
चायं काप्रियाचरण, प्रातः सायं आचाय को 
नमस्कार करना ये तेरे निस्य करने केप्रौर जो 
निषेध कयि वे निस्यन करने के कमह ॥ २२॥ 


१०९ वेदारंम संस्कार 


जब यह उपदेश पिता कर चुके तब बालक पिता 
को नमस्कार कर, हाथ जोड के कटे कि जैसा अरापने 
उपदेश किया वेसा ही करेगा । तत्पश्चात ब्रह्मचारी 
यन्ञकुगड़ की प्रदक्षिणा करके, कुण्ड के पश्चिम भाग 
मे खड़ा रहके माता, पिता, बहिन, भाई, मामा मौ- 
सी, चाची अआदिसे लेके जो भिक्षादेनेमे नकारन 
करं उन से भिक्षा & ममि रौर जितनी भिक्षा मिलते 
वह अ्राचायं के श्मागे धर देनी । तत्पश्चात्‌ आचार्य 
उसमें से कुं थोड़ासा अन्ने लेके वह सब भिक्षा बालक 
को दे दैवे रौर वह बालक उस भिक्षा को अपने 
भोजन के लिए रख छोड़ । तत्पश्चात्‌ बालक को शुभा- 
सन पर बेठाके निश्नलिखित वामदेव्यगान को कर। 

ऋ ब्राह्मणा का बालक यदि पुरूष से भिक्षामागे 
तो “भवान्‌ भिक्षां ददातु" रौर जोस्नी सेमगेतो 
“भवती भिक्षां ददातु? रौर क्षत्रिय का बालक “भिक्षां 
भवान्‌ ददातु, शौर खी से “भिक्षां भवती ददातु" 
वेश्य का बालक “भिक्षां ददातु भवान्‌" ऋअौर "“मिक्षां 
ददातु भवती" पेखा वाक्य बोले ॥ 





वेदाम संस्कार १० 
चाभदेन्यगान 
ओरौ भूमुवःस्वंः। कयां नश्िंतर 
्राभुवदूती संदां वृधः सां । 
कयां शचिष्ठया ठंतां ॥१॥ ओं 
भूसैवः स्व॑ः । कस्त्वां सत्यो म- 
दनि मिष्ठा मत्संदन्धंसः। 
दृढां चिदास्जे वसं ॥२॥ 
रो मूभवः स्वः । अभीपुंणैः स- 
सखीनामविता जरितृणम । शं- 
तम्भंवास्युंतये ॥ ३ ॥ 


१०४ बेदारंभ संस्कौर 
महावामदेव्यम्‌ ह 
काऽद्य । नर्श्वारे इत्रारे 
ग्र्भुवात्‌ । ऊ । ती संदष्िघेः 
संखा । श्रौ ३ होहाई । कया 
२३ शं चाहे । एयोहो २ हृम्मा 
२। वारर्तोरे5९हां ह ॥ (१)॥ 
कां ऽ4स्त्वा।सत्यो'३मांरदानाम्‌ 
मो । दिषो मत्सादन्धं । सा| 
ओ २ होहांइ । दुंटा२२३ चिदा । 
संजोहो २ । हृम्मार । वांऽरसो 


चेदारंभ संस्कार १०५ 
३ऽद्हवि ॥ (२) ॥ श्राञ्भी 
पुरि: सारे खीनाम्‌ । आं । 
विरतौ जरायिततुं। णाम्‌ । ओ्रोररे 
हो हायि । शंतार२म्भंवा । 
-सिंयोहा ३ । इम्मा २। तांऽ२ 
योरेऽ« हापि ॥ (२) ॥ साम 
उत्तरा्चिके । अध्याये १ । खं° 
२।म०१।२३२॥ 


तत्पश्चात बालक पूवं रक्खी हई भिक्षा का 

भोजन करे पश्चात सायंकाल तक विश्राम श्रौर 
ष 

निन्न सन्धयोपासना ्राचायं बालक के हाथ से करावे । 


१०६ वेदारभ संस्कार 


& ओम्‌ & 


सन्ध्या 


काय ¢ (>) 3 





ओम्‌ भूर्भवः स्वः। तत्सवितु्व्वरेएयं भगों 
देवस्थ धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ 
ऊपर के मन्त्र से शिखा बधे । 

आदम्‌ शन्नो देवीरभिष्टय अपो 
भवन्तु पोतये। शंयोरभि खवन्तु नः॥ 


ओदेम्‌ वाक्‌ वाक्‌ । श्रोदेम्‌ प्राणः 
प्राणः। आम्र चच्तुः चच्ुः। मरम्‌ 


वेवारभ सस्कार १०७ 


भोत्रम्‌ श्रोत्रम्‌ । यरम्‌ नाभिः। यरम्‌ 
हृदयम्‌। ओम्‌ कण्ठः । ओम्‌ शिरः। 
आरम्‌ बाहुभ्याम्‌ यशोबलम्‌ । मदम्‌ 
करतलकरपष्ठे ॥ 


ओम्‌ भूः पुनातु शिरसि । ओम्‌ 
भुवः पुनातु नेत्रयोः । ओम्‌ स्वः 
पुनातु कण्ठे । ओरेम्‌ महः पुनातु 
हृदये । ओम्‌ जनः पुनातु नाभ्याम्‌ । 
ओम्‌ तपः पुनातु पादयोः । ओदम्‌ 
सत्यं पुनातु पुनः शिरसि । ओम्‌ 
खम्बरह्म पुनातु सवत्र ॥ 


१०८ वेचारम संस्कार 


ओम्‌ भुः । ओम्‌ मुवः। ओदेम्‌ 
स्वः । यओदम्‌ महः । ओरेम्‌ जनः । 
ओम्‌ तपः । ओम्‌ सत्यम्‌ ॥ 

अरम्‌ क्त्र सत्यज्ाभीद्धात्त- 
पसोऽध्यजायत । ततोरात्र्यजायत ततः 
समुद्रो अणवः ॥ १॥ 

ओदेम्‌ समुद्रादणेवादधि संवत्सरो 
अजायत। अहो रात्राणि बिदधद्धिश्वस्य 
मिषतो वशी ॥ २॥ 

ओम्‌ सु््याचन्द्रमसो धाता यथा 
पव्वमकल्ययत्‌। दिक्च ॒पएृथिवीचान्त- 
रिक्षेमथो खः ॥३॥ 


वेदारभ संस्कार १०६ 


ओम्‌ शन्नो देवीरभिष्टय आपो 
भवन्तु पीतये । शंयोरभिस्रवन्तु नः ॥ 

ओम्‌ प्राचीदिग्निरधिपतिरसितो 
रक्ितादित्या इषवः । तेभ्यो नमोऽपि. 
पतिभ्यो नमो रचित्तभ्यो नम इषुभ्यो 
नम एभ्यो अस्तु । योऽस्मान्‌ दष्ट यं 
वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ १॥ 

ओम्‌ दचिणा दिगिन्द्रोऽधिपति- 
स्तिरश्चिराजी रक्चतिता पितर इषवः । 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्तितृभ्यो 
नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु 


११० चेवारेभ संस्कार 


योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं 
वो जम्भे दध्मः॥ २॥ 

अरम्‌ प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः 
पदाक्र रक्तितान्नमिषवः । तेभ्यो नमो- 
ऽधिपतिभ्यो नमो रच्चित॒भ्यो नम 
इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । यो३-ऽस्मान्‌ 
दवेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जभ्भे दध्मः ॥३॥ 

अओ ३म्‌ उदीची दिक्सोमो ऽधिपतिः स्व- 
जो रक्िता ऽशनिरिषवः। तेभ्यो नमो- 
ऽपिपतिभ्यो नमो रक्चित॒भ्यो नम इषुभ्यो 
नम एभ्यो अस्तु । योऽस्मान्‌ दष्टि 
यं बयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥४॥ 


वेदारंभ सस्कारं १११ 


ओम्‌ धरुवा दिषिष्णुरधिपतिः क- 
ल्माषपरीवो रचिता वीरुध इष्वः। तेभ्यो 
नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्तितभ्यो नम 
इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । यो ऽस्मान्‌ 
द्रष्ट यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥५॥ 

ओरेम्‌ उध्वां दिग्हस्पतिरथिषतिः 
श्वित्रो रचिता वषेमिष्वः। तेभ्यो नमो- 
-ऽधिपतिभ्यो नमो रक्चितेभ्यो नम 
इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योऽस्मान्‌ 
दर्टि यं वयं द्विष्मस्तं ब जम्भे दध्मः॥६` 

मोदम्‌ उद्यन्तमसस्परिस्वः पश्यन्त 


१९१२ जेदारभ सस्कार 


उत्तरम्‌ । देवं देवत्रा सूय्यंमगन्म अ्यौ- 
तिरुत्तमम्‌॥ १॥ 

ओम्‌ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति 
केतवः । दशे विश्वाय सुयम ॥२॥ 

ओओरेम्‌ चित्रं देवानामुदगादनीकं 
चक्तुमि्नस्य वरुणस्याप्नः। आ प्रा यावा 
एथिवी अन्तरिक्ष! सुथ्यं आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा ॥ ३॥ 

अरम्‌ तच्न्तदेबहितं पुरस्ताच्छुक- 
मुचरत्‌। पश्येम शरदः शतं जीवेम 
शरदः शत? श्वणयाम शरदः शतं 


वेदारंभ संस्कार १९६ 


प्र्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम श॒रदः 


शतं भूयश्च श॒रदः शतात्‌ ॥४॥ 
रो३ेम्‌ शन्नो देवौ रभिष्टटय रापो भवन्तु पीतये । 
शंयो रभिस््रवन्तु नः ॥ 


्रोरेम्‌ भुभुवः स्वः । तत्सवितुव्वे- 
रेणएयं भगो देवस्य धीमहि । भियो यो 
नः प्रचोदयात्‌ ॥ 

हे ईश्वर ! दयानिषे !! भवत्कृपयाऽनेन 
जपोपासनादि कमणा धर्मां काम- 
मोक्लाणां सद्यः सिद्धिभवेन्नः । 

ओरम्‌ नमः शम्भवाय च मयो भवाय 
च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः 
शिवाय च शिवतराय च ॥ 


११४ वेदारभ संस्कार 


पश्चात्‌ ब्रह्मचारी सहित अरचायं कुण्ड के पिमं 
भाग में शरासन पर पूर्वाभिमुख बेठे ओर निन्नलिखित 
स्थालीपाक भात बना उसमें घी डाल पात्र मे रख- 


स्थालीपाक 


नीचे लिखे विधि से भात, खिचड़ी, खीर, लङ 
मोहनभोग ऋ्रादि सब उत्तभ पदाय बनावे । इसका 
प्रमाणः- 


ओ्रोेम्‌ देवस्त्वा सविता 
पुनात्वच्छिद्रेण वसोः पवित्रेण 
सूर्यस्य रश्मिभिः ॥ 


वेदारंभ संस्कार १९५ 
इस मन्त्र का यहश्रभिप्रायदहै किहोम के सव 
द्रव्य को यथावत्‌ श्युद्ध अवश्य कर लेना चाहिये 
रथात्‌ सबको यथावत्‌ शोध छन देख भाल सुधार 
कर करे, इन द्रन्थों को यथायोग्य मिला के पाक करना 
जैसे कि सेर भर मिश्रौ के मोहनभोग मे र्ती भर 
कस्तुरी, मासे भर केशर, दों मासे जायफल, जावित्री 
सेर भर मीडा, सब डाल कर मोहनभोग बनाना इसी 
प्रकार अन्ध-मीढा भात, खीर, खिचडी, मोदक रादि 
होम के लिये बनावे । चङ्‌ अयति होम के लिये पाक 
बनाने कौ विधि ८ ओं अग्ये त्वा जुष्टं निर्वपामि ) 
र्यात्‌ जितनी आहुति देनी हों प्रत्येक आहुति के 
लिये चार चार मूछो चावल लेकं (ओं अग्नये त्वा 
यष्ट प्रोक्षामि ) अर्थत च्छे प्रकार जल से धोके 
पाकस्थाली मे डाल अग्निसे पका लेवे। 


श्रभ्निशान्तिष्ोतो यह नीचे का मन्त्र बोलकर 
स्थापनादि करे न्यथा नहीं केवल समिधाधान करे 


११६ वेदारभ संस्कार 


श्म भूर्भवः स्वः ॥ गोभिल ग° प्र०९। ख० १ 
सू० ११॥ ‡ 
नीचे के मन्त्रे अग्नि या. जलते कपूर को णड मँ रख 
ओं भूवः स्वर्यारिव भूम्ना पृथिवीव 
स्वरिस्णा । तस्यास्ते पृरथिवि देवयजनि 
पषठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे ॥ यजुर्वेद ० ३। 
मं० ५ । नीचे के मन्त्र से ्रग्निरखी हो तो पंखा करे-- 
श्रो उदुबुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमि- 
छापर सर सुजेयामयं च । श्मस्मिन्त्सधस्येऽ 
ध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यजमानश्च सीदत 
यजुवद अध्याय १५। मन्त्र ५४ ॥ 
नीचे के मन्त्र से पहला समिधाघान करे । 
शप्र खयन्त इष्ण ्रात्मा जातवेदस्तेने- 
4 € 
ध्यस्व वद्धृस्व चेद्ध वधय चास्मान्‌ प्रजया 
पशुभिव्र वर्चसे ५५ 4 
पश्युभिन्र ह्मवचसेनात्नाव्येन समेधय, स्वाहा ॥ 
ददमग्नये जातवेदसे-इदन्न मम ॥९॥ 


वेष्ारभ संस्कार ११७ 


श्रो समिधात्नि दुवस्यत ्रतेर्योधयतातिथिम्‌। 
भ्रासिमिन्‌ हव्या ज॒होतन स्वाहा ॥ इदमग्रये- 
इदन्न मम ॥ २॥ इससे रौर 
भ्रं सुसमिद्धाय शोचिषे धृतं तीत्रं जुहोतन । 
श्रभ्रये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे- 
इदन्न मम ।॥ २३॥ 
इस मन्त्र से श्र्थात्‌ दोनों मन्तो से दस्रौ 
श्रो तन्त्वा समिद्विरङ्िरो धृतेन वद्धंयामसि। 
बृहण्छो चायविष्ठय स्वाहा ॥ इदमग्नयेऽद्धिरसे- 
इद्र मम ॥ ८४॥ 
इस मन्त्र से तीसरौ समिधा की आहुति देवे 
श्रं श्रयन्त इध्म श्रारमा जातवेदस्ते नेध्यस्व 
वधु चेद्ध वद्धंय चास्मान्‌ प्रजया पञ्चुभिब्रंहम- 
वचंसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा ॥ इदमगनये 
जातवेदसे-इदन्न मम ॥ १ ॥ 


११८ वेवारंम संस्कार 
श्रञ्जलि में जल लेकर- 

स्रों श्रदितेऽनुमन्यस्थ-द्स मन्त्र से पू, 

श्रो अनुमतेऽनुमन्यस्व -इससे पश्चिम, 

श्रो सरस्वत्यनुमन्यस्व-ईइससे उत्तर, ओर 

श्रो देव सवितः भसुव यज्नं सुव यज्ञपति 
भगाव । दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केलच्नः पुनातु 
वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु ॥ यजु०अ० ३० म॑० १ 
इससे चारो ओर जल दोड़ । “आआघारावाज्याहति"" 
आरोदेम्‌ श्रग्नये स्वाहा । इदमग्नये इदन्न मम 
श्रोदेम्‌ सोमाय स्वाहा । इदं सोमाय इदन्न मम।॥ 
स्रो३म्‌ प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये 

इदन्न सम । 


वेदाम संस्कार ११६ 


शरोरेम्‌ इन्द्राय स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय-इदन्न 
मस । 


व्याहति ्राहुति 


नो भर्रये स्वाहा ॥ ददमग्यये-ददच्च मम । 
रो भुवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे-इदन्न मम 
ह | स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादित्याय 
इदन्न मम । 
खौ भूर्भुवः स्वरगनिवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा ॥ 
इदभशिवाय्वादिल्येभ्यः-इदन्न मम । 


१२० ैदारंम संस्कार ठ 
ब्रह्मचारी खडा हो कं इस नीचे के मन्त्र से तीन 

समिधा की आहुति देवे। 

ओं अग्ने सुश्रवः सुश्रवसं मा कुरु । 
ग्र यथा त्वमग्ने सुश्रवः सुश्रवा असि। 
त्रो एवं मां सुश्रवः सौश्रवसं कुरु । 
त्रो यथा त्वमग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपा 
अति । ओं एवमहं मनुष्याणां वेदस्य 
निधिपो भूयासम्‌ ॥ पार० कां° २। 
क० ७ ॥ 

तत्पश्चात्‌ बालक बेट क यक्तकुण्ड को ग्रचिसे 


अपना हाथ तपा नीचे के मन्त्रों से पूर्वंवत्‌ मुखका 
स्प₹। कर क अङ्गस्पश करे । 


चेकारंभ संस्कार १२१ 
भंग सुवशा मन्त्राः । 

ओं वाङ्म ऽअआस्येऽस्तु ॥९॥ 

अं नसोर्मे प्राणोऽस्तु ॥२॥ 

ओं अद्णोमे चच्तुरस्तु ॥३॥ 

ओं कर्णयोमें नोत्रमस्तु ॥४॥ 

रो बाहोर्मे बलमस्तु ॥५॥ 

अं उर्वो्मिऽञ्ओजोऽस्तु ॥६॥ 

श्रो अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनूस्तन्वा मे 

सह सन्तु ॥७1। पारस्कर ग्र° का० ३ । सु° २५॥ 


तत्परचात्‌ स्थालीपाक बनाये हए भात को बालक 
अचायंकोहोम ओ्रौर भोजन के लिये देवे पुनः 
अ्माचायं उस भातमें से आहुति के अनुमानभातको 
स्थाली में ते के उसमें घी मिला- 


१९२९ वेवारभ्म संस्कार 


ओं सदसस्पतिमद्धुतं प्रियमिन्द्रस्य का- 
म्यम्‌ । सनि मेषामयाशिष ° साहा ॥ 
इदः सदसस्पतये इदन्न मम ॥ १॥ 
तत्सवितुरवरेएयं भगो देवस्य धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ इदः सविच्रे- 
इद. न मम ॥ २॥ 
ओं ऋषिभ्यः स्वाहा ॥ इदः ऋषिभ्यः 
इदन्न मम ॥ ३॥ 

इन तीन मन््ोंसे तीन श्रौर नीचेके मनत्रसे 


चौथी श्राहुति देवे ॥ 
श्यो यदस्य कमणोऽत्थरीरि चं यद्‌ न्यून- 


मिदाकरम्‌ । अग्निश्टस्स्वि्टक्रटि वयात्सर्व 
स्विष्टं खुह्ुतं करोतु मे । अग्नये स्विष्टकृते 


वेवारेम संस्कारः १२३ 
पुदतष्टुते सवंप्राथश्ित्ताहुलीनां कामानां 
समधं यत्रे सर्वान्नः कामान्त्समद्धय स्वादा। 
इदमग्नयेस्विष्टकृते-इदन्न मम ॥ ४ ॥ 

उयाहृति आहुति 
मौ भूरशये स्वाहा ॥ इदमग्नये-ददन्न मम । 
| भवर्षायय स्वाहा ॥ इदं वायवे-द्दन्न मम। 
श्नं स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादित्याय- 

इदन्न भम । 

भ । अभवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा ॥ 
इदमग्निवाय्वादित्येम्यः-इदन्न मम । 
शमो त्वन्नोऽश्मग्ने वरूणस्य विद्वान्‌ देवस्य 
हेव्टोऽखवयासिसौष्ठाः। यजिष्ठो वह्धितमः 
शोशुचानो विश्वा द्रेषासि प्र मुमुग्धयस्मत्‌ 


१२४ वेवारंम संस्कारं 


स्वाहा ॥ दइदमद्नीवरुणा स्यास्‌-ददन्न मम ॥९।. 
स्रो स त्वन्नोऽखग्नेऽवमो भवोतौ नेदिष्ठो 
अस्या उषसौ व्युष्टौ । अव यकव नो वरुणं 
रराणो वौहि मृष्टोकं सुहवो न रुधि स्वाहा 
दइदमग्नीवशूणाभ्यां-ददन्न मम ॥ २ ॥ 
स्रों इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च 
सृच्छप । त्वामवस्युरा चकै स्वाहा ॥ इदं 
वरुणाय-इदन्न मम ॥ ३ ॥ 
म्नो तच्चा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाश्चास्ते 
यजमानो हविर्भिः । शहेकमानो वरुणेह 
बोध्युरुशंस मा न स्नायुः म्र मोषोः स्वाहा । इद 
वरुणाय-इदन्न मम ।४। ऋ०मं° १। सू०२४।म०१९॥ 


वेवारेभ संस्कार १९५ 


श्रो येते श्रातं वरुण ये सस्त यल्चियाः 

पाशा वितता महान्तः । तेभिर्नोऽ्रवय सवि- 
तोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरूतः स्वक्काः स्वाहा ` 
ददं वरुणाय सविर विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो 
मरद्धयः स्वक्कभ्यः--इदत्न मम ॥ ५॥ 

ग्नो प्रयाग्चागने ऽस्यनमिशस्तिपाश्च सत्य- 
सित्वमयासि । रया नो यन्तं वहास्यथा नो 
धेहि भेषज २ स्वाहा ॥ इदमग्नये अयत्ते- 
ददतं मम ॥६॥ कात्या० २५--९९॥ 

स्रों उदुत्तमं वरूण पाशमस्मदवाधमं वि 
मध्यमं श्रयाय। खया वयमा दित्य व्रते 
तवानागसो सदितये स्याम स्वाहा ॥ इदं 
वरुणायाऽऽदित्यायाऽदितथे च-इदन्च मम ।\9॥ 


शश वेदाम संस्का 


स्मो भवतच्चतः समनसौ सचेतसावरेषसै । 
मा यन्नरः हिर सिष्ट' मा यज्ञपति जातवेद- 
सौ शिवो भवतमदय नः स्वाहा ॥ इदं जात 
धेदोभ्यां-ददन्न मम ॥।८॥ यज्ञु० श्र ० ५' मं० ३ -. 


तत्पश्चात्‌ इन उपयोक्त बारह मन्त्रो से आज्याहुति 
देके ब्रह्मचारी श्युभासन पर पूर्वामिमुश बेठ के पृष्ठ 
१०३, १०४ ओर १०५ मे लिखित वामदेव्यगान 
चायं के साथ करकेः- 


श्रमुकगोन्नोत्पन्नो.ऽहं भो भवन्तमभिवा- 
दये ॥ 


रेला वाक्य बोलकर श्राचायं का वन्दन करे ओर 
आआचायं-- 


्मयुष्मान्‌ विद्वान्‌ भव सोम्य ॥ 


वेदारण्भ संस्कार १२७ 


पेसा आशीर्वाद देके पश्चात्‌ होम से बचे हुए 
हविष्य रन्न ओर दूसरे भी सुन्दर भिष्ठान्न का भोजन 
आचायं के साथ अर्थात्‌ प्रथक २ बठ के करे तत्पश्चात्‌ 
दृस्त मुख प्रक्षालन करके संस्कार मे निमन्त्रण से जा 
 श्राये शो उनको यथायोग्य भोजन करा तत्पश्चात्‌ खियों 
कीलली रौर पुरुषों को पुरुष प्री तिपूवंक विदा कर 
रौर सब जन बालकं को निम्नलिखितः- 
१, हे बालक ! त्वमीश्वरङ्कपया विद्वान्‌ 
श्रीरात्मवलयुक्तः कुशली वीय॑बानरोगः 
सर्वा विद्या अधीत्याऽस्मान्‌ दिद्ञ 


सन्नागनस्याः ॥ 
फेसा आशीर्वाद दे के अपने अपने घर को चले 
जायं तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी ३ (तीन) दिन तक भूमिमें 
शयन प्रातःसायं इस मंत्र से समिधा होम 
स्रों खग्ने सुश्रवः सुश्रवसं मा कुरु । 


रो परुः ` सुधवः सुश्रवा रसि) शनो 


१२८ वेदारंभ संस्कार 


एवं मां सुश्रवः सौभरवसं कुर । श्रो वया 

त्वमग्ने देवानां यच्ञस्य निधिपा असि । 

श्रो रवमहं मनुष्याणां वेदस्य निधिपो 

भरयासम्‌ ॥ ९ ॥ पार० का० २। कं०४॥ 

ओर इन मन्तो से मुख आदि अङ्गस्पशां आचाय कराये 
रो वाङ्मऽस्रास्येऽस्तु ॥ 


समो नसोमं मणोऽस्तु ॥ 

शो शस्णोमे चक्षुरस्तु ॥ 

शरो कणंयोमे श्रोचमस्तु ॥ 

समो वाहवोरमे बलमस्तु ॥ 

शरो ऊर्वो प्रोजोऽस्तु ॥ 

रौ अरिष्टानि मेऽङ्गानि तन्नस्तन्वा मे सह 
सन्तु ॥ पारस्कर गू० क ~+ ५१ २५॥ 


